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Dig (तोशव्णृषन ३ ४३2:०० Kosha पाए | 
. ऊँशलेन येन, भाष्यं मनोव 'विहितं यथार्थ 
7 आष्यं व्यधायि सरलं प्रतिपक्षखण्ड- 

५. मुज्जुवालमीपनिषदं सततं वरेशयस्‌ । 
. “आस्तादूरो जगति सम्प्रति हन्दि सम्यश्‌, 
. वरवत्तिःधीरविदुषां कसितानि कुर्वन्‌ ॥ 
3 महा पउ उत छा श्रुतिपारठृरवा I नक दमयन्स्वय - 2:20 8 
महाशयः सं शवा, वाग्वशमधुय्या दसयन्स्वयुक्त्या 


~ ES J 


र विपक्षिजातं ठृढयोक्तिकेन, पत्रेण केनापि विराजते कौ fi; 
| गुरोराज्ञा पुरस्कृत्य, इयामलालेन शर्मणा । ` `: '_ |` 
७ आरभ्यत मया कत्तु, भाषाविवृतिरस्य कस्न ॥ i 


गुरुणा गुरुकल्पेन, ्रसिट्टेन महात्मना । 

४ स्पय्थ स्वयमालेखि पद्यानां हि सतां-म्गे ॥ : 
/ gh ५ सब सहाशयों को! विदित हो कि भहाराजा 'नवुहेरिः ~ यद्यपि शैव थे त-| 
ˆ यापि उन के विचार ज्ञान वैराग्य आदि की ओर अच्छे प्रकार झुरके हो ने से 
:. उत्त के उपदेश मनुष्य के विशेष घल्याणकारी अवश्य हैं । किसी निज सत में ही 
रह कर सनुष्य अच्छा हाद्ग घमेनिष्ठ:हो यह नियम नहीं। तद्नुसार राजा भतू Rs 
` हरि जो अल्छी कक्षा के उच्च पुरुष थे यह अवश्य मन्तव्य है । यद्यपि शेवल 
_ हल नह हापि हमारा बहे इछ पाका ढोका बापाने ते ह 
शोचन्त न होने से. ज्यों का त्यों ही सोको का अर्च ठ 
बिगड़ी दृशा कौ सभी लोग शातते हैं कि इस न जी के ` 
~ अधिक ढु जाना भी अवश्यहै । और ज्ञान चेराग्य को ओर ध्यान जाने से 00 
जुष्य कुछ २ चतता' है अपने आफै में आ सकता झपने हित अहित को शो न | 
झर सबकाल मे कल्याणकारी घमे की ओर चलने की थोग्यता प्राप्त कर सक (दै | 
हस से चान. बेरार का चमे. के साथ बड़ा सम्बन्ध सभक कर इस पस्तक र गती 
. रो आह्ाजुसार धावा बात्तिक सैंने किया और सान्‌ oF न शसा | 
नीय-प्रारा-में झोकों छा भावाचे लिखा है । आशा हे किस को प- | 
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हा | 
Ce 


i रफ = ९ 5 शव 603 
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९ : वेराग्यशतकम्‌ ॥ ' 
५. | पक 


| ` चुडोतंसितचारुचन्द्रकलिका वश्चच्छिाभासरो, =` 
लीलाइग्धविलोलकामडालभः श्रेयोदशाग्ने स्फुरन्‌। : 

अन्तः स्फूजेदपारमोहतिभिरप्राग्मारमुञ्चाटयं ‘& 
श्रेतःसद्मनि योगिनां. विजयत ज्ञानप्रदीपो हरः.)१॥ . ` 


' शाजपिप्रवर भत्त हरि जो वेराग्यशतक के आरस्भ में अपने इष्ट देव. शिव. 
| प्रणाम करते हैं। ८ द 
). ` केश समुदाय में आमषण रूप चन्द्रकला को देदीप्यमान किरणों से शो भित, 
हुव ला से पतङ्गरूप चञ्चल कामदेव का जलाने वाले, लोक कल्ग्रांणाय प्रकट 
[र तया भीतरी प्रबल अपार मोहरूप अज्ञान के नष्ठ करतें हुए ज्ञान के प्र? 
2 सह।देक यो गियों के चित्तरुप गह में प्रकष्टता से विराजमान होते हैं ॥ 


बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवः स्मपदूषिता। . : ¦. ` 
त अबोधोपहताश्ान्ये जीणामङ्ग सुभाषितम्‌ ॥२॥ 


| ~ 


5 ~ RY 


| शास्त्र जानने वाले भत्सर से ग्रसे हुए हैं, सनथं लोग, सामण्य के सदू से 
। चित हैं, शेष रहें पुरुष अच्चान से घायल किये हुए हैं अतः सुभाषित अङ्गे 
[ही जीणे हो जाता है ॥ 

तारपयं यह है कि राजा भदृहरि जी के समय से प्रायः. पसी दशा दे कि 
ठीक तरब बात के सुनने समफने वाले बहुत कस (मिलते हैं छिन्त सवया अभाब . १८ 5 
(दिखाना इष्ट नहों ैं॥-. .... ८7०००. : i कम, 
न संसारोत्पन्नं चरितसनपश्यांसि काल 
विपाकः पुण्यतां जनथेति भयं म विस्रा 
महन्गिः पणयोघेश्चिरपरिणहीताश्च विष | 


महान्तो जायन्त व्यसनमि्व दात विषधिणार्ँ 


मन्मत यु 
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4 ड्‌ 0 छौ वराग्यशतक । - 
. से अधिक फाए! हरके संचित किये हुए बढे विषय भी विषयी एधे! 

(4 / क 
` देने के लिये ही उत्पन्न होत हैं ॥ पे 4 
- “अयोभन यह है कि संसार सें माथः लोग संसारी घन्नेश्यय वा काः 
सोगादि को अधिक अभिलाषा से हो पुण्य चसे का भी संचय करते हे हँ ; 
कास्य क़र्मोँ का फल स्वगोदि नासक विषयसुख भी उन को बड़ा २ अच्छा, 
लता है परन्तु विषयघुख भे दुःख भी अवश्य सिल्ला ही रहता है बडे २ से 
सांथ जड्ढे २ दुःख भो रहते वा आते हैं इस से संसार में केलल सुख ही नि: 
` सस्तव नहीं है ॥ जि ; ॥ 
de ७ ९० "७ Se i 
. : उत्खातं निधिशङ्कया क्षितितलं ध्माता गिरेधे।तवो; | 

हाई fo न eS AO os. mC ° ~ 

.. ` "नस्ताः सरितां पतिनपतयो यत्नेन संतोषिताः ५. | 
क क Ee इ) 
. ८ ` र विरावनतत्परणा सनसा नीतः इमशाने निः, | 
> ¬ अप्त: काएावराटकोऽपि न मया दष्णेऽधुना मञ्च साम्‌ ॥४ | 
सद र ' कोश ( खजाना ) मिलने को आशा से भूसि खोदी, रसायन सिद्ठ र 
| र प्रत के अनेक' घातु फूं क डाले, दवी प्रान्तर से धन लाने की इच्छया ८ 
ः पु :विज॑य को अभिलाषा से समुद्र के भी पार गये; बड़े प्रयल्न से राज्ञा 
र ह सेवा द्वारा सन्तुष्ठट किया एवं मन्त्र सिद्धि मे तत्पर हुए सन से सरघट | 
= अनक रात्रियां वितायौं परन्तु मु को कानी कड़ी जहे ल 
है दृष्णा ! अब मुक्त को छोड. ॥ | र 
क ९ सयोशन यह्‌ है कि तृष्णा की. तरङ्गों से बचने बिना शनुष्य का सटु 
र 5. नह होता £ ह दृशा सें चनादि का उपाय करता हुआ भो झधिक ततृ | 
... = का त्याग करे तो अच्छा, परन्त बेथा ₹ ख्य नहा कर सटे 


{ 

Fe 
[eer 
॥ 

। 


भोन प्राप्त हुई ॥ दस. 
; | 


इ अत्यावश्यक हैं।. 
आटत देशमनेकदुगविषम प्रापं न किञ्चित्फलं 
अका जातिङलामिमानमुचितं सेवां कता निष्फला । 

भक्त मोनविवजित 'परगहे साउाङ्कथा काकवत्‌, ` 5 

क. दुमातिपापकम निरते नाद्यापि संतुष्यसि ॥ ५ ॥ 

SY क रड ६ ई सेवा की बह भी निएफ़॒ल ग 
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~ So हद Vee आर दे कलि >. ३० ' 
) बैराग्यर्रातक। ` हे 
छक दु हुई बुद्धि से दूसरों के चर में काक के सान सत्कार रहित भोजन किया 
का भी कुछ वास्तविक फश न सिला परन्तु दुसेति से पाप कसे सँ डूबी हुदै 
| का उण ! तू अब तक भौ सन्तु नहीं होती ॥ न 
| ` परसाथै की ओर जम गनुष्य झुकता है तत्र खुस का विचार ऐसा होता 
च्छ, संसारी' सनुष्य तो देशाटनादि द्वार खनसंचय कर के इएसिहि सानते दी ड 
र सुरे पर चनोपा्लेनादि -स्रायेशाचन के शिये दौडने वालों के चब दृशां भा हैः 
तिन कालों में दुःख नहीं छोड़ता । इस लिये यहम के सय भी कुद पई . «० 
पाये कीः शोर सुके तो दुःख “अधिक नहों व्यापते ॥ ह 4 कं Sp 
यो; खलोउलापाः, सोढाः कथमपि तदाराधनपर) _ ` ` 
| निंशह्यान्तवष्पं हसितमपि हून्येन समनसा lis 
. |. छतश्चितस्तम्भः प्रहसितधियामञ्जलिरपिं)' ` 
| ल महो मोघारो किमपरमतो नत्त॑यसि माप ६॥ 
होगे छल पुरूषों को सेवा करने में तत्पर इए .हस ने खहों के: कटु लच १ 
थ तकार सहि शर कटु वचनों के सुनने से चठ रोदन फे पूवेरूप रहर चास क क 
0207 ही रोक कर चिना सन फे हंसा किये तथा सुक दीन क देख कर झ्सेते | 
धट हुए खों के आगे सैंने चित्त को रोका आर हाथ जोड़ प्रणाम भो क्ष्या च 
ग: व्यये आशा ! अन्न सुक के! इस से भी अधिक कयौं (क्या)-नचाती है ॥. हू त 
क संसार सें शनेक रूपण कञ्जूष चस्ते कसै वा विद्या के सहव कको त जाने ड 
म वृष न सामने वाले नीच प्रकृति अनयं भी धनाढ्य होते सर चसे मे .स्थिर सु 
न ल्‌ विद्वान्‌ झाये भी अनेक नि्घेन दोते हैं ते नोच प्रकृति,घनियों फो ,इशूपा ; म 
र ( खुशाभ ) भी निर्धन आयो को घन को आशा से करने पडत. है डश से पुर * 
लये की ओर ध्यान दें तो ऐसे दुःख भनुष्यीं के भोगने भ-पई सस्तोप्न रहे चा ० 


i 5. | 


चनामाव के दुःख न सतावें ॥ ` TR 
। | . आादित्यर्घ गतागतेरहरहः संक्षीयतं जीवत js 

। ` व्यापरेवहुकार््यमारगुरुभिः कालो नं विज्ञायते ।* 
॥ | ष्ठा जन्मजराद्रिपत्तिमरणं त्रासश्च नोत्पद्मते, हि. 
हु पथ 'पीत्वा. मोहमयीं प्रभादमविरामुन्धत्तमूत जगदूए ७॥ ॥ 
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` `` सूय्ये के तद्य अस्त होने से दिनदिन आयु घटता जाता है अनेक सनी 
के भार से बढ़े हुए व्यापारो से जाता हुआ काल नहीं जानपडुता और ज 
: शृहुपन, विपत्ति तया सरण देख कर भी स ( भय ) उत्पन्न नहीं होता अंत 
प्रतीत होता है कि यह संसार अच्चानयुक्त भूलरूप सद्य को पौकर सतवाजा 
'हो रहा है ॥ 
सनुष्य के! चाहिये कि अपने पर आनेवाली अनेक विपत्ति और जन्म सर- 
णाद्‌ के भय छे सदा शोचता रहे । भत्न में पड़ा हुआ समय न वितावे । बढेर 
सृत्यु आदि के ल्िकराल भय से बचाने बाणा वेदोक्त धसे है उस को न भले ॥ 
इ[नादनसरवेः सदव एशाशाकराळएजाोएाम्बरा 
क्रोरान्िः चुधितेनेरन विधरा दृश्येत चेद्‌ गेहिनी । ` 
चञासङ्गमयन गद गद्गजञ्यव्य।द्ृज्ञानाच्चर 
की दहात वढव्सद्ग्घजठरस्याय मनस्वी जनः ॥ ट ॥ 
| स्वयं दौन तथा रोते हुए-दीन बालके से फढे कपड़ों में पकड़ी हुई एवं 
` घर के सूखे अनुष्यों से दुःखित. हुई स्त्री को यदि पुरुष न देखे तो धीर परुष 
छो चाहिये क्रि,अपने जले हुए पेट के लिये. मांगना व्यये जाने [ और .सांगने 
पर घसकाये जाने] के भय से गिइगिड्ञाते, हुए तथा टट हुए अक्षर दाले «कुछ 
दीजिये» इस वाक्य के! न बोले ॥ | 
विषय सुखभोग के लालच से मनुष्य विवाह करता. लब स्त्री पुत्रादि के पा- 
लन पोषणाये धन अन्तादि नहीं मिलते तो मांगने सादि में बड़े कष्ट थोड़े. सुख [ 
के लिये भोगता और उसी कौ चड़ में पड़ा जन्म बिता देता है इस लिये विषयसुख- 
-, भोग को अगाध तृष्णा छा घीरै २ कसती करे तभी कुछ. कल्याण हो सकता है ॥ 
निद्धत्ता: भोगेच्छा पुरुषबहुमानो विगलित 
समानाः स्वय्याताः सपदि सुहृदो जीवितसमाः-। 
इानेयष्ट्योत्थानं घनतिमिररुद्धे च नयने | 


अहो शशः कायस्तदपिः मरणापायचकितः ॥ ९ ॥ 
धातुओं के क्लीण हो जाने से विषयभोग की इच्छा नहों रही, पुरुषों के 
बीच सें सर्कार भौ नष्ट हो गया, तस्य अवस्या वाले साथी भो संरगमे, जा इष्ट 
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राऱ्यश् प्‌ 


भिन्न थे थे भी समाप्त हुए और आप लकड़ी टेक कर थोरे से उठने लगे आंखों 
के आगे भी झंघेरी छागदे पर तो भी ्ह.शरीर ऐन निलेज्ञ है कि अपना 


सरण- सुन कर चकित ( चौकन्ना ) हो जाता है ॥ 


पहिले जन्मों में जो सरण समय के रहाभयंकर कष्ट भोगे हैं उन का सूष्छ्मः ' . 
संस्कार सामान्य स्मरण अनुष्याद्‌ के! बना रहंता है इसो से मरय का नाम सुन: ” 


कर सभी प्राणी अधिक डरते हैं'। सृत्यु-का महाभय तत्त्वज्ञान के साथ परमाये 


को ओर कुने से हौँ छुट सकता है संसार में इस भहाभय से बचने के लिये “ 


अन्य छोडे भी उपाय नहों है इस से तत्वज्ञान होने का उपाय करो. 
हिंसाहून्यमपललभ्यमउानं धात्रा मरुत्कल्पित, 
व्यालानां पशवस्तृणाइक्रभुजः सृष्टाः स्थलीरायिन्नः । ` : 
संसाराएावलडघनक्षमथियां दृत्तिः रता सा नृषणां, .. 
यामन्वेषयतां प्रयान्ति सततं सवे समांसिं गणाः-॥१०॥ 


` विधाता ने सपो छे लिये हिंसारहित बिना प्रयत्र प्राप्त होने वाला बायु : . 
सोजनाथे प्रनाया है और पशुओं के शिये तृशांदि खाने के तथा भसि सेने का 
नियत को है । जिन को बुद्दि संसारक्ूपी समुद्र लांघने फे! समये-हैं डन. मनुष्ये 


को ऐसी वृत्ति बनाई ऐ कि जिस के खोजने में सब गण रुसाप्त हो जाते हैं ॥ 


तियंग्‌ योनि छे प्राणी धर्मेद्ारा मुक्ति (परमाये सिद्धि) का उपाय नंहों कर _ 


._- सकतें यह कान केवल सनुव्यजाति का है इंस लिये भनुष्यों के चाहिये कि चे 


अपने सब जन्म भर के.पुरुषार्थ के खाने पीने आदि अनित्य सुख के लिये दी 
पूरा न करदे किन्त चौथे आंश्रेम का ध्यान रख फर कछ काल परमार्थं के 


लिये भो अस कर ॥ 
न ध्यातं पदमीश्वरस्य विधिवत्‌ संसारविच्छित्तय 
स्वगद्दारकपाटपाटनपट्धमोऽप्रि नोपाजितः । 
_ नारीपीनपयोधरोरुयुगलं स्वप्रेऽपि तालिङ्कितं, 
मातः केवलमेव यौवनवनच्छेदे कठारा वयम्‌ ॥ ११ ॥ 


संसार से छुटने के लिये देश्वर छे पंट्कमल कां विधिवत्‌ ध्यान नहों किय 
एवं खगेद्वर खलने के' लिये ग्रमल घसे का संचय भो नहों किया और स्त्री के 
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` उपाय नःकरे तो उस का जन्म निरधेक ही जानो ॥ : -..- 


._.. भविष्यत्‌ में अपने कल्याण के लिये मनुष्य के शवश्य उपाय करना चाहिये ॥ 


- “सन्तोप्रफ्वक घर: के सुख का त्याग न क्रिया; शीत, वायु तथा घाम के दुःसह 
' दुःख का तो सह! पर कलश का सह कर तप न किया, बडे: संयस पर्वक घन का 
: सन्नि दिन ध्यात किया पर सुखदायक डेशवर छे चरणों का ध्यान न किमा । 


ड अवस्था श्रीत गडे लुंष्हा (चाइ) पुरानो नहों हुदे पर,हस पुराने हो गये ॥ 


स इन्द्रिय और शरोर शिथिल होकर नष्ठ हो जाता है विषयभोग फ़िर जन्सा- | 
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“यौवन ( ज्यानी ) रूप बन के काटने के निसित्त कर्डे ही उत्पन्न हुए ॥ 


` सनुष्य यदि पहिले आश्रम झैं विद्या घमे का संचय, बीच को द्वितीय (२३-५०) 
अवस्य सं संसार का विपयसुखभोग.न. भोगे, तृतीय. अंबसंया में तपस्या द्वारा ' 
चसे का अघिक्क संचय और चौथो वृद्दावस्था में संसार से लूट मुक्ति के लिये 


पुष्ठ पयोधर तथा चक्का स्वप्न भें भी आलिड्वित नहीं किये छलः हम माता कै | 
| 
| 


गोगा. न भक्ता वयमेव भक्ता, स्तपो न तप वयसेच तपा; । 


कालों न यातो बपसेच याता, र्तुंष्णा न जीएा वयमेवं जी छः ॥१ २॥ 
विषयों के हसने नहों भोग पाया परच्त यिपयें ने हमारा अगतान कर द्या 
हस तप न तपे पर लप हो चे-हगें तपा डाला, काल “व्यतीत नहों हुआ और 


| 
| 


त्रे तरवज्ञान को ओर ध्यानं देके शोचे. तो. प्रलील :हो था है कि भोग कभी 
पूरे नहीं होते « नचेन्द्रियाणां भोगाभ्यासेन वैतष्ण्य कत्ते शष यतो. भोगाभ्या- 
समजुविवधन्ते रागाः कौशलानि चेन्द्रियाणासिति » विषयभोग के अस्यास से 
इन्ड्रियो को तृष्णा प्री नहों होतो, जैसा २ विषये को अधिक भोगला जाला है तैसा 
हो उन २ विपयेरं का अनुराग बढ़ता और भोग में इन्द्रिय चतुर होते जाते हैं अन्त 


न्तर में सिल जाते हैं । इस लिये विपयभोग की अगाच तष्णा का शिथिल फर 


क्षान्तं न चमया गृहोचिततखं त्यक्तं न सन्तोषतंःः `` 
सोढा द:संहरीतवाततपनाः छान्न तप्त॑ तपः 
ध्यातं वित्तमहानश नियमितप्राएोन उाम्भोः पढं 
तत्तरकम "कतं यदेव मृनिभिस्तेस्तेः फलेव खितस ॥ १३ | 
क्षसा तो की पर अशक्तता से की, यह के योग्य सुख को तो कोड परन्त / 


‘sl VR VE SNS र SRNR FSS 


~ GC-Q, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
। 'चैराग्यशततक। ` ७: 
चहदी २ कसे इस ने किया जिस का स्सृत्यादि ग्रन्थों में उन २ य्रन्यकार ऋषि. 
सुनिये! ने स्त्रगोंदि विषयसुख सस्बन्धी पर का लालच देकर वणेन किया है। 
_ भलजुष्य का चाहिये कि संतार के बड़े २ फलभोग के लालच से केवल करच - 
काण्ड से ही जन्स भर'न जगा रहे किन्त अपना परसकल्याण चाहता हो तो 
परमाणे को औोर को तर्त्रदृष्टि से शोचता हुआ सम, द, तितिक्षा, उपरति 
सन्तोष आदि को अपना परस कल्याणकारी मान्‌ कर, ध्यान देता रहे और द 
य में शान्ति आादि-को स्यान देवे ॥ ; 
बालागमुखमाक्रान्त पालतराङकत [झारः । ८ 
गात्राण शिधिलापन्ते तृणका तरुणायते ॥ १४. ॥ 
सुख का चमड़ा' सिकुढु गया,. शिर के फेश श्वेत होगये, शरीर के सब्र अङ्ग 
ढीले पड़ गये पर एक ठृण्शा हौ लरूणा होलो जाती है ॥ 
. _शरौर तो समय पाकर दृह शिथिल जोण होता जाता पर तृण्णा सदा तरू 
होती. जातो है । केवल परभाथं सम्बन्धी तस्वच्नान के हृद्य में अवकाश पाने 


से दृष्णा शान्त होती है ॥ ; 
रे 
यनवाम्बरखण्डन संवीतो निशि चन्द्रमा! 


तेनेव च॑ डिवामानरहो दोंगेत्यमेतयों: ॥ १५॥ 
जिस आकाश के.भांग (हिस्से) से रात्रि में चन्द्रमा संबदढ्“चलायमान रहता 
है उसो आकाश सांगे से दिन में सूरये भागा करता है। आंश्चस्यं है कि इन दोनों 


की बड़ी दुगंति होती है ॥ 
चन वा काम , सम्बन्धी.जिन २ सुखभोगों छे:लोभ से अनेक शलुष्यों के - . 


बढ़ी २ विपत्ति भौगते देखते भी हैं तो भौ उन के विषयभोग परे होने पर. शनये: - 
लोग उन्हीं विषयों के लोभ से विपत्ति सोगने लगते हैं “ ; 
` अवश्य योताराश्वरपाश्यहीताश्र विषयां 

वियोगे को भदस्व्यजति न जनो यत्स्व्यममन्‌। 

त्रजन्तः.स्वातन्ञ्यादतलपारत्ापायः सनस 

स्वयं त्यक्ता ह्येते शमतखमनन्त विदधत्िः॥१६॥ 

बहुत कालं से ग्रहण सेवन किये विषय सरण समय अदशय'छटेंगे फिर चि- | 

घयो के छठने:में की नसा; भेदे है जो मनुष्यः इन को स्वयं नहीं छोड देता। क्ये! कि 
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__लंगडा भूखा बढ़ा कुत्ता भो संगम की अभिलाषा से कुत्ती के पीछे भागता हे 
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ट वराग्यशततक । 


यदि विषय स्वयं हम के! अन्त भें छोड़ेंगे -तो सन के! बहु; सन्ताप देंगे और धद | 
मनुष्य विषयों के! आप कोड देगा तो अनन्त शान्ति सुख को प्राप्त होगा ॥ कि 
_ रूपादि द्विषय शरीर रहने तक सवया किसी से नहीं छठ सकते इसलिये | 
विषय भोग से चित्त को फसावट न. रहन्नो हो. विषयों का छोड़ना है जब चित्त | 
में फसात्रढ न रह्वेगो सवः हो वह मनुष्यः शरीर इन्द्रियों से विषय भे हिप्त न | , 
होगा और :विरुक्त वा निविणण फहावेगा ॥ ` . | 
विवेकव्याकोश विदर्धाति शम गाम्यात्त तृषा | 
परिष्वङ्गे तड़े प्रसरतितरां सा पारणातः । | 
जराजीएश्वथ्यय्रसनगहनाचपरुपए | 

j 

। 


स्तृषापांत्रं यस्यां भवति मरुतासप्यधिपतिः ॥ १७.॥ 
विवेक क्का विकाश होने से तृष्णा शान्त हो जातो है और तृष्ण! का परि- | 
गास आन्त हो जांता है तृष्णा का आलिङ्गन करने से उस को अतिवृद्धि वा. 


फैला होता है । बुढ़ापे से जीणे हुए ऐएवय्ये के-नाश के रोकने में असमथ इन्द्र 
भो तृष्णा! का पात्र बनता है. ॥ 


| 
| 
« -. इसलिये, तृष्णाःका समागस छोड़ कर जिच्रेक द्वारा तृष्ण! के घोरे २ शान्त | 
करते से ही सनुष्य का कल्याण हो सक्ता है॥ . | 


भः काएः खञ्जः अ्रवणरहितः प॒च्छविकलो 

ब्रणी पृ्तिङ्किन्नः रमिकलउातेराटततनः 

क्ष्घाचामो जीए: पिठरजकपालापितगल 
शुनीमंन्वेति. श्वा हतमपि च हन्त्येव मदनः ॥ १८ ॥ | 


`. जिस. के कान पूंछ कटे. हैं घाव हो रहः है, पीच. बहता हे, देह में अनेक 


कौड़े पड़े हैं, और ,फूटी हंडो का चेरा गछे.में फस रहा है ऐसा दुबल काना । 


| 
इस से सिढु हुआ. कि. कामदेव सरे हुए के भो अपने चाण से घायल किमे 
चिन्ता नहों। रहता ॥ | 


संसार सें: काम के वेग को रोकना सब से अधिक कठिन है यदि कोई इस 
परीक्षा में उत्तीण होजावे तो तिस्सन्देह बह परसाये नामक निःञ्रेयसः ख॒ का 
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_ औराग्यशलक १ 

'छायिक्षारी आदशय हो उकता है । खो यदि ऋण के बूधना यश चैं कर सके कि 

. फानभोग के लिये उत्तस से उत्तम साथन विद्यमान हों लया विशेष एकाच्ताद्‌ छे - 

कारण लोकापसादादि का भय भी न हो शीर काभार्नि'न.भएंसे तो वह फोर 
छा जीतने जाला माना जा सकता है ॥ 


5... भिक्षाशन तदपि नीरससेकवार, ` pred; 
| हा्या च भू! परिजनो निजवेहमाजस । .... 
चस्य च जाएारातरवणडभया च कन्था oe 
| हा! हा !! तथापि दिषवा न परित्यजन्ति.॥ १९.॥ 
| भिक्षा नांबकर भोजन करते हैं बहु भी रसरहित तषा एक*वार निलात्ता है 
। भूमि पर दी सोते हैं, उन का शरीर'ही कुटुन्ज है; जश्ता भी फटा है एवं सैंकड़ों 
| थिगारियों से युक्तःभी-सहामशिन ओढने छे लिये कथरी है । इस सहाशोचनीय 
| दृशा क्षे म्रा होगे पर मौ -बएे अश्चर्यं तथा सेद का विषय हैः क्ति चन को लो 
| सी विषयवासना नहीं छोड़तो ॥ छि रसको : 
| अनेक सनुएय विरक्त संन्याली का देष.घारण कर सब' कुछ त्याग देते हैं 
| तो भी सन से विषयभोग को वासना रहीं छटती इस लिये पणे वेरारय की 
| योग्यता हुए चिना फिसौ छे चिरक्तःन होना चाहिये शर बेराग्य होने पर भी 
। नित्य २ विद्याम्याख और अच्छे पिद्वानु:भहार्माओं का सरखंग करके विरक्तद्शां - 
| फे पुष्ट करते रहना 'चाहिये.॥ 
` : स्तनी स्ञासयन्थी कनंककलड़ांवित्यपमित्ो 
| ` ` सुखं बलेष्सायारं तदपि च शशादकन तलिततम्‌। 
। स्यवन्मत्रक्कित्वे करिवरकरस्पंद्धिजघन, ` ; 
'' महो निन्द्यं रूपं कविजनविशेषेर्गुरुङतम्‌ ॥, २७:॥ 
` स्त्रियों के स्तन सांस के लोदे हैं उन्हं सुनरणंकलश को चपर देते हैं सुख थः 
| खकार का घर है वसे चन्द्रमा, के ससान वसलासे छुँ शीर ढप्रकते हुए सन्न से 
भीगी हुए जांचों के श्रेष्ठ हाथी को खंड के समान कहते हैं । शोक है कि स्त्रियों 
छे अत्यन्त निन्दूनोय रूप के कवियों ने कसा बढ़ाया है.॥ ४ 
। - ` तश्वज्नान के अवसर भें प्रत्येक त्रस्त का शवयवञ्चान आथोल्‌ उस वे चि> 
झे सनां तंक बुद्धि पहुँचनी चाहिये । सखुदायसान्न के जानने से जिस पदार्थ 
| 
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बाग होता उसी च्छे जचयष्र वि्ागरूप विशेष ज्ञान से स्सानि होती है (वास्ति i 
_ झै रस रुचिर सांस सेद हड्डी सज्जा और शुक्र तथा अल मूत्र शौर चात पित्त कफ ये | । 
. छुँ सब शरीरं में भरे हुए हैं। परमाये को ओर झुमे लाले विरक्त पुरुष को स्त्री- | 

' झस्जन्धी फाससुखभोग को वासना के तोड़ने छे शिये ऐसा ही शोचना आवश्यक | 
है यदि स्त्री के बैराग्य हो और बह परंसाथे को ओर चले तो चह भी पुरुष 
के शरीर छे! ऐसा ही निन्दनीय शोचा करे ॥ 


अजानन्माहारम्यं पतत्‌ शालभो दीपदहने | 
सं सीनो“प्यज्ञानाहइडिरायतमश्रात पिहितम्‌ । ` 
` विजानन्तोऽप्येते वयमिह विपज्ालजटिलान्‌, 


न मञ्चामः कामानहह ! गहनो मोहसहिमा ॥२१॥ | 

पतङ्ग दीपक को. अग्नि सें गिर जावे तो कुछ खेद्‌ का विषय नहीं है क्योंछि बह! 
झग्नि दो भसन करने को शक्ति को नहीं जानता एवं मछली सो विना जाने संशी| 
(कटिया) के भांस का निगल जावे तो कुछ शोक नहीं परन्तु अत्यन्त खेद इस बात 
प्रर है कि हम जान॑ बूक के दुःखदायी विषयों को अभिलाषा नहों छोड़ते इस 
मे प्रतीत होता है कि सोह (अविद्या को) महिला कठिन और बडो अपार है ॥| 
सधै शास्त्रों. का एक हो सिद्धान्त है कि सनुष्यादि प्राणियों छो जो २ थि- 

_ पत्ति वा कष्ट भोगने पढ़ते हैं उन सब अन्नर्थो का मूल अविद्या अच्चानरूप भोह | 
. हौ हे०तेषों रोहः पापीयान्‌०० राग द्वेषादि सब दोषों सं मोह ही सुख्य कर पाप, 

, का सल है। जगत्‌ में अच्छे २ विद्वान्‌ विचारशील कहते सानते भो हें कि का- | 
क्षना-तृष्णा, चाहना मोगोत्कण्ठा ही सब अनो का सल है तयापि उसी भोग 
तृष्णा को फांस. से फसे रहते हैं इसलिये भोहान्धकार छोड़ने के शिये बड़ा प्रबल | 

` उपराय सुन्नों को! करना चाहिये ॥ | 
| 


। 
|| 
| ( 


विसमलमंद्न्ञाय स्वाद पानाय तोयं 
बनसवनिएधे वल्कले वाससी च । 
नवधनमधप्रानश्रान्तसवे न्ट्रियाणा 
मविनयमनुमन्तु नोत्सहे दुजनानाप्र॥२२॥ | 
` जब हम को कमलिनीकन्द आदि अनेक फल भोजन के लिये, भुर जल 
पीने छो, पथ्यो. सोने के! और वृक्ष के के बकले पहिरने छे निमित्त इश्वरोय 


| 
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| रचना सें स्वतः प्राप्त हैं. तो फिर थोड़े से नवीन यन रूपी सद्यपान से जिन _ 
| की सब इन्द्रियां चञ्चु सत्त हैं ऐसे ' दुजेनों का अनादर हम यां सहँ ॥ . 
| सब से अधिक खाने पौने पहिरने ओढ्ने के लिये सनुष्य के बडी चिन्तां 
| चेरे रहती है । भोजनादि के लिये हौ अहङ्कारी चनियों कौ कुट्ट. वा चनष्ठी 
| सहने पड़ती है इसलिये परमाथ में चलने वाले पुरुषवेराभ्यधारण कर जङ्ग के 
कन्द मूल फलादि के! खा पी कर अपना निर्वाह करं इसी में सुख है पी 
विपुलहवर्येधन्येः केश्विजगजनितं पुरा, . ` 
। विश्लुतमपरेदेतँ चान्येविजित्य ढएं यथा । ¦ ` 
` इह हि मुवनान्यन्ये धीरा्तुदंश भुञ्जते, . .. `. 
। कतिपयपुरस्वाम्ये पुंसां क एष सदज्वरः॥ २३.॥ .. 
|... छोड घन्यवाद्‌ योग्य महाशय भहात्मा ऐसे हुए छ जिन्हो नै जगत्‌ (प्राणियों) 
| 
| 


|| 
| 
| 
। 
| 


कको उत्पच्त (वृद्धि उच्चति द्वारा प्रकट) किया, छाडे ऐसे हुए कि जिरदे ने इस 
जगत्‌ का चारया ( सब के सुख दुःख का भारथारणा ) किया, घों ऐसे हुए फि 
स| जिन्हें ने इस जगत्‌ ( एयिवी के राज्य) द्वो जीत कर ठण समान दूसरों को दे 
| दिया और कोषे चोर ऐप हैं जे! चीदइ सुवनेंं क भोगते हैं | अब इस: जगत्‌ से 
| कका ऐसे द्र हृदय पुरुष हैं कि जिन को थोड़े से गांवों को ठकुरादे पाकर 
| के अभिमान का उवर घेर आता है ॥ ए 
| सनुष्य के! चाहिये कि इतिहासादि द्वारा सान्‌ पुरुष के सहचव के कसो 
| छ! सदा शोचा करे आर उस से अपने हृद्य को तुच्छता ष्ठे दोड्ने का सद 
| उपाय करता रहे ते! बहुत कॉल में, जाकर उस का अच्छा सुधार हो सकता है है. १: 
Et | ' संसार छे थोड़े २ चा छोटे २ अधिकार पाकर गर्ने न करे॥ ५ जक 
| त्वं राजा वयमप्युपासितगस्प्रज्ञामिमानोन्नता, ` 
। ल्यातस्त्वं विभवेयशांसि कवयो दिक्षु प्रतन्वन्ति नः.॥ , > ` 
| इत्यं सानद ! नातिदूरमुभयोरप्यावयोरन्तर ds 
'बद्यस्मास पराइमखोऽसि वयमप्येकान्ततो निःखहाः ॥९४॥ . 
र $ i, ; ४ 
तु राजा हो सो हम भी गुरु को सेवा कर बुद्ठि के झभिसातत से चञ्चपद्‌ 
के प्राप्त हुए हैं यदि तुन नादिं ऐश्वय्ये से प्रसिद्ठ हो ते! कब्र लोग हमार सौ 
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यश के दिशाओं में वर्णित करते हैं. इस प्रफार है भानद्‌ ! (प्रलिष्ठा देने चाहे 
दाजसू ! ) तुम से रौर हज से कुख विशेष अन्तर नहीं है यदि तुम हम से सुख 
फेरते हो ते! हंस:भी तुम से कुछ आशा नहीं रखते ॥ 

चिद्या बिछ्ञान युक्त था सिंक सिद्वान्‌ को उचित है छि धह घन के खड़ा सान 
छर डन चलियो छाः प्रलाधी ( खशासदो )-न बने क्योकि. इस से विद्य'.आर चसे 
कागौरव इुद्य सें स्याने नहीं पाता केवल थनादि ऐशवय का गौरव रछुलाता-है 
इस लिये विद्या और चसे से शपना गौरव माने राजादि घरनिकें को शपेज्ञा | : 
अपने के. तच्छ न समे सभी विद्या सीर-चसे की वृद्ठि कर सकता है | जो | 
जिस के घड़ा मानता है वही उस को सन्नति करचा चाहता है ॥ | 


« झमकाया यस्यां क्षणसपि न यातं बुपशात | 
_ भवस्तस्या लाने कइव बहुमानः चितिभुजामू । | 
| 


| 
|| 
| 
| 
| ३ 
| ई 
| ३ 
| 
| थ्‌ 
| इ 
| 


तदशारुपाप्यरा तदवयवलशप पतया | 
वषाद कत्तव्य (यदधात. जडाः प्रत्यत सदस. २९ ॥ 
टु सैक्षही राजा इस रुप्तद्वीपा पणे एथिवो. रूप स्त्री के अपनी २ मान छीर ' 
भोग छर छोड: गये फिर खस एघिवीभोग के लाभ से राजाओं छा. बा अभिः | 
सान छरला चाहिये । अब ता उस छे टुकड़े का दकड़ा फिर उस का भो उकडा. | 
लस से भी न्यू अंश (घोड़ी जनीन्दारो) पाके अपने के अपलि (राजा) अनते: ! 
है शाखस्य यह है छि यह: स्थान .शोक्त- छरने. का - है परन्त अखं. शोग -छस मे | 
उलटा- ही हे भानते हैं ॥ १ | 
जिस स्त्री छे बहुत पत्ति:हो:२:फर मर चछे हे! ऐसी स्त्री सिछे तो दुःख अनन्ता | 
„ तथा इरना भो चाहिये वये कि (अच्यां के भ॑ गे-का भोग: हसे मिला तो दय़रा मिला ? । 
. और जैसे अन्य अपने पतियों फो इस.ने.खा.लिया बैसे.घोड़े दिन में हम के सी | 
je खा जायगी ।, अर्थात्‌ डिन ऐइवयोदि भोगों के अनादि. फाल से बार २ लोग | 
` श्ोग रहे हैं अब उन भोगे हुए भोग्यो के सिलने पर अभिमान करना व्यथे है ॥ | 
`: शल्पिए्डो जलरेखया दलविततः सोऽप्ययं यस्ट्वणा । 
रज्जीकृत्य सएच संयुगगतराज्ञों गणेमज्यंत्ते ॥ . ..  ; | 
सहयुदंदतेपथवा न किमपि कुद्रा दरिद्रा भग र र 
विगृधिक तान्‌ पुरुषाधमान्‌ धनकणां वाञ्छन्ति तेभ्योऽपि दे॥ २६॥ | 
१ 
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| चेराग्यशसक । ९१. 
| को यद सूमिं एक मिटटी का लें दा समुद्ृरूप पानी की रेखा से बीच २ लपेट 
| हुआ हे एथन ता यह आप ही सम्पूर्ण छोटासा है फिर अनेक राजा लोग 
| चेर लष्टाइयां लड़ २ कर अपना २ भाग घांट के इसे किसी प्रकार से भोगले 
| छं । बे छोटे ग्रास" के बांटने के लिये लड्ने वाले झद्र दरिद्र राजा न कु दे" 
| सक्ते और न देते हैं ` अथवा @ ये! राजा लोग कुछ देते वैँ वा नहीं देते » इस 
| प्रकार कह के जो पुरुष: उन से चनकण' को घाञ्छा करते हैँ: उन नीच पुरुषों 
| छ! बार २ चिह्कार है ॥ 
। चिद्या और चसे का.ग्रचारःन रहने से थमे का गौरष उठ गया इल से छोडे २ 
देश के सूखे राजा विद्वान  घनात्माओं को .सेवा नहीं. करते तो घनेज्न..विद्वानों 
| का भो उचित है कि बे उन द्रिद्र राजाओं से कुछ सहायता न सांग ऐसा करने 
| खे विद्वान्‌ भो नीच त्अधन्न पुरुष हो जाते हैं ॥ आकर 
। न नटा न विटी न गायना, न परद्रोहनिबद्धबुड्ध य॑ः 


 मपसझनि नास क वय, कचमारानसिता न योषितः॥ २७ ॥ 
। न॒तो हस नट हैं, न परस्त्रियें में लम्पट हैं, न गयैये हैं, न दूसरों के 
| निन्दक चगल हैं और न बड़े स्त्ने। के भार से नवोहुदे स्त्री हैं. फिर राजाओं 
| के घर हस के कौन पूछता हि _ . . “ 
| राजादि श्रीमानों में जब विद्या घमो दि का गौरव नहीं रहता तप्र वे नट साइ 
` | चेश्यादि से ही प्रसन्न रहते हैं अच्छे जानी .घमोत्मा शो का आदूर सत्कार नहीं करते 
छस से विद्वान्‌ चमेज्ञ लोग भो चन से सत्कार पाने को इच्छा न किया करे: 
। पुरा विद्वत्तासीदुपद्ामवता छगाहृतये | 
| गता कालेनासौ. व्रिषयसुखसिद्धय-विषयिणाम्‌। 
। इदानीं त प्रेद्व क्षितितलभुजः शास्रविमुखा 
। नहो कष्टं सापि प्रतिदिनम्रधोऽघः प्रविशति:॥२८॥- . . ` 
| पहिछे जो विहूत्त८ शान्ति. युक्त विचार शील परिडतों के. संश: को दूर करणे ` र 
निसित्त थी फिर कछ दिन पश्चात्‌ बहौ विद्वत्ता विषयी सनुष्यों के विषय- | 
सम्बन्धी सुख फी सिद्धि के हेतुं हुईं । इस सभ्य राजाछों के! शास्त्र पढ़ने व्‌. 
सुनने से विसुख देखकर अत्यन्त कष्ठ होता है और विद्या भी प्रतिदिन अधोगति 
| ( अप्रचार) को प्राप्त होती जाती है ऐ ८ । 
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र | 
वास्तष भें शास्त्र पढ़ने का सुख्य' उद्देश यही था जे अन्य किसी प्रक 
दूर नहीं हो सकते ऐसे महान कष्ट शास्त्राष्ययन द्वारा हटाये जायें और ३ 
. .. भाग से मुक्ति लक प्रीस होतो :थी । पौछै विषयासक्ति बढ़ाने बाले नये 
स्यादि ग्न्य बनगये तब, से संसृत पढ्ना विषयशुसभोग छे लिये: हु. पर शी 
. संस्कृत पढ़ने की .परिपाटी ही चौोरे २ छूटती जाती है। बिचारशीलों' के च| ड 
`` “हिथे कि बड़ी आपत्तियों से बचने ओर मुक्ति सुखानुभव के शिये वेद्‌ को च 
पढें और जान ॥ 
स जातः कोप्यासीन्मदनरिंपुणा' सन्नि घवल 
कपालं यस्यो्चेविनिहितमलङ्कारंविषये। . | 
ॐ नृभिः प्राणत्राणप्रवणमतिभिः केखिदथुना, ` . = 
नसाद्गः कः पसामयश्षतलद्पज्वरभरः ॥ २९॥ 4 
पहिले के पुरुष ऐसे हुए हैं कि जिन छे कपाशों.(खोप डयि!) की साल, 
- घना कर भूषण ुहि षे सद्नरिपु शिवजोने अंपने मस्तक पर वा गछे भें चारि 
कौ यो । अब देखना चाहिये कि किन्हों.मापा पोषण को ओर झुकी बुद्धि वाडा 
पुरुषों से प्रतिष्ठा पाकर मनुष्य अतुल अभिभान छे उबर से केसे भारी हो रहे हैं 
चिद्या थमे. को . जब बृष्धि होतौ है तब विद्वान्‌ मनुष्य बड़ी ऊंची प्रत्तिष्ठभ्री 
पाक्रर भी अभिमानी नहों होते। और जब चनैश्वयोदि का लालच बढ़ता क्काः 
` तत्र कोड छोटा अधिकारी मौ जिस से सोचे बोल दे तो वह अपनो परर 
प्रतिष्टामानता है और झभिसान से फूला नहीं समाता। यदिं कल्याण चाहते 
हों तो तुम को वेदोक्त विद्या तथा चमे का शरण लेना चाहिये ॥ 
झथानामीशिष खे वयमपि गिरासीदमसहे यावदित्थं 
` दरस्त्वं वादिद॒पज्वरशमनविधावक्षयं पाठव नः । 
_ सेवन्त खाँ धनान्धा मंतिमलहत्तये मामपि श्रोतकांसा 
` मथ्यप्पास्था न चेते खयि मंमं सुतरामेष राजन्गतो$स्सि ॥३०॥ |, 


तुम धन काशके देश्वर ही तो हन सो विद्या कोश के स्वामी हैं तुम युद्ध 
करने में शूरं- वीर हो तो हल, थी शास्त्राचे करने बाले बादियों के अभिसान-व 


उवर के तोड़ने में अच्छे कुशल हैं, तुम्हें घत्तान्ध थन चाहने वाले चनाशागह्ष 


प्रोत 


SSE SUIT EERE FO 
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प्रस्त. सेचते हैं तो हषे भी अपनी बुद्धि का भण दूर करन की दच्छा खाले शास्त्र: 

धोला झेनते हैं । इसलिये हे राजन्‌ ! यदि हस में तुम अहु नहीं रखते तो - 


हक 
yy 
| 
|| 
| 


देखो हम ये जाते हैं और तुम्हारी कुछ आपात ( परवाह ) नहीं रखते॥ -. ., ` 


॥| विद्वान्‌ पण्डित ब्राह्मणों छो चाहिये कि बिद्या और धमे से अपना गौरव 


(दस ॐ 
पवद्या चबे द्वारा रक्षा तथा वृद्धि करें ॥ 
। अझतिक्रान्तः काली लटभललनाभोगसतभगो 


` श्रसन्तः शरान्ताः स्सः- सुचिरमिह संसारसरणी । 
| इदानीं स्वःसिन्धोस्तटभुवि समाक्रन्दनगिरः । 
`. तारैः फत्कारेः शिवशिवशिवेति प्रतनुमः ॥३१॥ 


| और राजादि श्रीमानौं को प्रतिष्ठा से अपनी प्रतिष्ठा फे! अधिक सानकर' Fe 


| 
| 
}| 
| 


|. इस संसार में युवति भाव के प्रास स्ियां के भोग सुख में फिरते २ बहुत. . 


लाल: खीत गया और हम भी अत्यन्त थक गगने हैं इस लिये गङ्गा के तट कछार मूलि 
रिपर बैठ कर एकतार फरक्षारों से याणी को गञ्च(र सिक जत: हुए शिव -का जप वा 


कज शिव शिव इस नास का 'विस्वार करेगे ॥ ४ per ee 
जनुष्य को चाहिये कि यौवनावस्या,से घनाजन कर गहान का खुल भोग 


धर और पुत्रों को उत्पन्न कर शिक्षित कर दे पोछे. वृह्वावस्या, से घर से नितलं ए-` 
ए कान्त जङ्गल में कुटी वना कर रहे और केवल इश्वर: का आराघन ही अपना 


ररूत्तेव्य स भसे ए 
इवे साने म्लायिनि खणिडते च वसुनि व्यै घ्रयातऽपिनि 


| च्चीणे बन्धजने गते परिजन नष्ट शनयावन। 
| युक्तं केवलमेतदेव सुधियां यजहनुकन्यापय 

| -पूतग्रावगिरीन्द्रकन्दरदरीकुञ्जे निवासः क्वचित्‌ ॥३२॥ 
|| 


सान प्रतिष्ठा संब (घटगयी) द्व्य नष्ट हो गया, याचक (संगता). लोग, आश्वा, - 
गे, खात्ता, स्त्री, पुत्र और सम्बन्धी आदि याज्ञा करंगये 
युहंधीरे २ युवात्रस्था नष्ट हो गयी ऐसे समय में बुद्धिसान्‌ पुरुषों को केबल यदो 
न-चाहिये कि जिस पर्वेत के पाषाण ( पत्थर ) गङ्गा से परचित्न हैं उस पर्वत 


॥ छर विसुख फिर जाने ल 


हके विवर की गुफा के निकुञ्चन भे कही निवास करे॥' .- 
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१६ ` चराग्यशव॒क । । 

` शाब्त्यावस्था में प्रायः संसार छे बन्धन मनुष्य से स्वयसेब छूट आते है | 
लिये शास्त्रकारों ने चीया सन्यास आश्रम चौथी अवस्य में करना लिखा है। न 
को चाहिये फि चौथी अवस्था आगे से पहिले ही विरक्त होने के लिये बहुपाआन 


५८०. कर रहे अर समय आते हौ विरक्त हो कर केवल इंशवर की आराधना करे खला 


`  परेषां चेतांसि प्रतिदिवसमाराध्य बहु हा, र 
- असाद कि नेतुं विशसि हृदयं ! छशाकलितम्‌। फिगर 

` प्रसन्न खथ्यन्तः यमु दितचिन्तामसिगुणे, ` | 

विसुक्तः सकहपः किमभिलषितं पुष्पति न ते ॥३३॥ ' 

हि हृदय ! ( सनः | ) तू प्रतिदिन दूसरों के चित्रों का झाराधन कर 

मसज करना, चाहता है; शोक है कि तू व्यथे हो: ले उठता है क्योंकि या 

छु भीतर स्वयं चिन्तामणि छे गुणग्हेंग करे अर्थात्‌ शान्ति:सन्तोषादि गणघार 
छर तोर सब संकल्प रूठः जाचेगे और-तू :अतिः म्रसन्न होगी । ष्या तेरी अग 
शिंलाषाये.उस समय पूणन 'होंगी. किन्तु: सत्र पुणे हो जावेगी / .. गत 
., . _शपुर्य अपचे भीतरी विचारः स्मरण करता पं संबुष्टःहोले लगता ` 
5 4 तब उस को दूसरे को असक्ता से सस्वन्ध रखने वाले विषयों के सुल्नान्नुसव क॑ 
. ` “ दरकरठा घोर, २ शिथिल होतोः और तुच्छ ्रतोतः होने लगतो है और- प्रचार ग 
.... साद्‌ कः सर्वापरि प्रतीत होने लगता हैं इसःलिये अपके भीलरी हो _ 
` होने काले अगाघ निवोध शुख के छोहु इघर उधर भागना व्यकैछै॥ यथ 
= भोगे रोगभयं कुले च्य॒तिभयं वित्ते नृपालाद्भयं; . . दरै 

सोने दन्यभर्य बले: रिपुभयं रूपे जराया अयम्न्‌ । ` पि 
` राख वादभयं गणे खलभयं .काये कतान्ताद्रय : न्न 
८ १५ १: > गौ ३“ 50. १००9 £ ३ 
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। लराग्यशतक । “१० 
। ज भजष्य संसार फे सब पदार्थो क्ष दोडता है लद सघ प्रकार के भ्षगडे 
पएछै उन्दीं पदार्थों के साथ छूट जाते छुँ । किसी प्रशार को आपि उस पर 


[आना सम्भ नहीं रहती इख लिये प्रथन से ही वराग्य को शोर साल्ट र्‌ :.. 


खला हुआ अव्र पाङर पुणे वैराग्य चारण करे । यदि यास्तव में चित्त से पक्का 


वराग्य हो जाये तो विरक्तरप्रण के समान संसार मे कहीं सुख -मिकाना कभी किसी ` ` 


फे सस्मब नहों है जिस को सर्वोत्तम खुख देखना हो वह वेराग्य का आश्रय छेने ॥ 
आमीषां प्राणानां तलितबिसिनीफश्रपयसां 

कतं किन्नास्माभिविंगलितविवेकैव्यवस्तितप्‌ ।: - ` 

। यदाहृयानासये द्रविणमदनिःगाङकमनसां | 


कृतं वीत्रीडनिजगणकथापातकसपि ॥ ३५.॥ 
रः कमश के पत्र, परं चञ्चल बूंद के समान इन प्राणों के. हेतु हमने विवेक 
खग कर क्या न क्या! किन्तु सब कुछ फत्तेव्याकत्तेव्य किया । और थन के .अद्‌ 


। सदान्ध थनाठ्या के आगे हंसने लज्जा के! छोड कर अपने गणां का कहंना- 


| पाप भी किया ॥ : £ 00% 50) 


झै सनुष्यं का जीयन स्थिर नहीं कभी मनुष्य जिस उपाय से जीदन कौ रक्षा. 2 
'ना ठोक सनता है चंसी से भरण हो जाता है । और कभी जिस से प्राण? " 


[प्र | 


| चसे और देश्वर का शरण लेकर संसार के पदों से खेराग्य रखता छुआ 


घरे तो जन्सान्तर सै भो_ इस का कल्याण हो सकता है, किन्त प्राणरक्षा के 


थे किसी श्रीमान्‌ राजादि की प्रशंसा ( खुशासद्‌ ) न करे ॥ .. . ८ 

भ्रातः ! कष्टमहो महान्स नपतिः सामन्तचक्रं च तत्‌, 

पावे तस्य च सापि राजपरिषत्ताश्नन्द्रविम्बानन्ताः। . 
के द्वितः स च राजपुत्रनिवहस्ते बन्दिनस्ताः कृथाः, ` 2. ५ 
कए यस्य वशादगात्स्शुतिपद कालाय तस्मे नमः ॥ ३६ ॥ 


i हे भादे | आश्चय्ये अरः कष्ट का विषय है कि देखो वह केसा श्रेष्ठ सा- 
लक राभा था, चस को राजसभा केसी प्रशंघनोय थी, उस को स्ति यां राणी 


ग नय शोचतो हे उसी सेः रक्षा होती है । । इच लिये सघंया' चित यही छै. ` 


bo र्थौ, उस फे पुत्रों का समुदाय केसा बिए था, उस छे वॉन्द्गिश . 
३ / ककन 
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डरे अच्छे ये र उस के सम्मुख कैसी .२ उत्तम कथायं हुआ करती यौ चे सत्र 
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| 
चराग्यशसक । 


i 


` जल काल के यश होफर स्मरपाभान्र रह गये हैं उस फाल फे नमस्कार है ॥ | 


तस अभी आपने छिस अन ऐशवय सत्री पुत्र यौन आदि शे अपना सहर 
व्याकत्तव्य के विवेष्ठ द्भ! 
ससफ ष्ठर' फल रहे: हो जस सद्‌ से डने हुए सत्र भारो कत्त | 


ष्ठ 
; जलाय बैठे ही बह सब थोड़े दिन से सीटपौट हो जायगा । जैसे पहिले बड़े ३. 


. कर्तव्यं का ध्यान रवसे सू म सत पड़े रही 


| 


००00 न 
Siete 


लोगो का सघ विभव चला गया जैसे तस्हारा र द के 
का अनित्य मानते हुए थीरे २ नित्य चसै का भी कक संचय करते चलो .॥ ब 
वथ येभ्यो जाताश्चिरपरिगता एव खरु त । ए 
`` सं चेः संतुद्धः स्खृतिविषयतां तेऽपि गमिता | 
इदानीसेत सम: प्रतिदिवसमासन्नपतनाद्‌ 
. : . गता तस्यावर्स्था सिकतिलनदीतीरतरुभिः ॥ ३७ ॥ | 


जन से दस उत्पन्न हुए थे उन को सर. गये.बहुत दिन हुए फिर जिन वे 
: छाथ खेलते खाते बढे थे उत्त का भी स्मरण -सात्र रह गया । अब हमारी यह 
` दद्या है कि प्रतिदिन सत्यु के निकट आंजाने से अधिक बाळु वाली नदी बे 
किनारे के दों के समात्न अवस्था छा प्राप्त हो रहे हैं 0 
उत्पन्न हुए शरोरांदि संघारस्य पदार्थों के जो निरन्तर स्थिर बुद्धि रच 


२. जाशवानु अनित्य देखता विचार हे बही पुरुष भावी कल्याण के लिये कुद 
i उपाय कर 'सफता है । और उस को रोति यही है कि अपने पिता आला भाई 


चु, इष्ट निन्नादिं सम्बन्धी चा प्रेमी इस अनित्य जगत्‌ के! छोड़ २ जैसे चह 


क गये बसें वृद्ध हुआ में भी शीघ्र इस सब को छोड़ कर अवश्य चला जाऊया द 


5. लये इसी कोचढ़ में न फसा रहूं किन्तु अ'गे के लिये ज्ञान वराभ्य आर देश्वर 
भक्त का संचय करू ॥ 


` यत्रानेकः कवचिदपि गहे तत्र ति्ठयथको 

यत्राप्यक्षस्तदनबहवस्तत्र चान्त न चक ॥ 
. ` हत्य चेमो रजनिदिवसौ दोलयन्द्वाविवाक्षी 
` कालः काया संह. बकलः क्रीडात घ्राणसारः ॥ ३८ ॥ 


घट" इक्र खा का” । 
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बैराग्यशतक । , . १९. | 
हस किसी चर में अनेक प्राणो थे बहां. अब एक प्राणी दृष्टिगत होता 
है और जहां एक था यहां अनेक दोख पढ़ते है तथा जहां बहुत थे. वहां एक 
भी नहीं है । ब्र प्रकार बहुत फल्नावाला काण अपनो जमा खचप न्यूनाधिक ... 
करने कौ शक्ति से इन रात्रि दिन रूपी दो पाशों के पाँच्ता हुआ प्राण ष्हो- 
गोटी खना कर खेल रहा है ॥ - 
परसाथ की ओर भाऊने बाले फ काल की सह्िसा पर ध्यान देना भी पर= | 
'सावश्यक है । ३० । ४० । ४० वर्षै के भीतर ही ध्यान देकर देखें तो जगत्‌ सें | 
बहुत कुछ लौट पौट हो जाता है-। फहीं बहुतों ग एक हौ रह जाता रं कहीं ` 
एक से अनेक अनुष्यादि बढ़ जाते हैं अधिक च्यान देने. से-एक मकार का. :: | 
'खेलसा प्रतीत होता है । तब उचित है कि हम इस खेल में भूले न रहें अपने: : 
कल्याण का उपाय भो शोच ॥ . .. २ डाक 
- तपस्यन्तः सन्तः किर्साधानवरसास। सरनदा 
गणादकान्दारानत पारचरासः सांवनयम्‌ । 
'पिबासः झाख्जोघान्द्रुतविविधकाव्याखृतरसाःन्‌, . . : = . ॐ ˆ 
न विद्यः किं कः कतिपयनिमेषायषि जने ॥ ३९ ॥ 
इस छाक में इया हस तपस्या करते हुए गङ्गा के किनारे पर वस्‌? वा 4. 
उत्तम गुणवती स्त्रियां की विनय पूर्वक सेवा शुश्रूषा कर .? अथवा वेदान्ता दि 2 
दृशास्त्रासृत तथा काव्यासुतरस को पीर्ने ? इच सें से किस छे! कर ? यह .हल इस: ::: | 
।ईलिये नहीं जानते कि आयु थोड़े निमेष (पलक सारना) सान्न ही है 0 
हे योडे से जीवन भर में जब हम तप आदिं किसी एक काम के भो-पूणे 
सिङ नहीं कर सकते तो कडें का पूर्ण होना कैसे सस्भंव हे ।.?.इस शिये सनुष्य -.. ` 
क्वि यदि बोध ( होश ) हो जाय तो संसार परमार्थे दोनों के हिंतकारी किसी". ` 
लप आदि उत्तम काम को करे। यदि लोक यात्रा अर्याल शास्त्रोक्त ऋषि ऋषा दि त 
का चकाना आवशयक समका जावे तो थोड़ा २ सभय सत्र कांसों क लिये चंदं छेः: 
सब के करे परन्त शहाने के समय कान भोगादि में सुधलुथ कीड' कर (वेहो- 
से) लिप्त न होजावे ॥ 
गङ्गातीरे हिमगिरिहिलाबद्धपच्यासनर्य 


॥ ज्रह्मध्यानाभ्यसनविधिना ग्रोगनिन्द्रों गतस्य। 


As 27. 


१ 
| 
(| 


हन गा? 


क, ५ छु द्र हू ) ५५ 
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. . छि तेभोऽ्यं झम सदिवलयत्र ते विदिशाक 
सम्प्राप्स्यन्ते जरठहरिणाः शाङ्ककणड्विनोदप ॥ ४० ॥ 
Ke मङ्गा. किनारे छिसालय को शिला पर पद्मयास्तनन बांचे हुए तथा ब्रह्म ध्यान 
` क्त अभ्यास से योग को विलक्षण निद्रा के प्राप्त हुए मेरे क्या ऐसे भी अच्छे दिन: 
- आयेंगे कि जिन दिनों में बढ़े खग भयरहित हो कर सेर शरीर में सोंगो के 
.. घिनने की लीला के प्राप्त होंगे अर्थात्‌ सेरे शरीर से अपने सांगों को सजला- 
इट मिटाओंगे ॥ `. : 
शमनुष्य जगत्‌ में क्रो २ जैसा २ काम करता है बह पहिले सन में उस का 
` -शोच विचार करता तद्नन्तर जाणी से कहता है और तीसरी- कक्षा में शरीर से 
` ` कर सकता है। जब साधारण. काम भी प्रथम सन्त वाणी में आये विना शरीर.. 
= सै. नही होला तो घद्दे २ इष्टणायक काम शरीर से कसे हो सकते हैं | इस लिये 
अपने भोस्री कल्याणाये जो कुछ कत्तेव्य योगास्यासादि हस सुने जानें उस का 
प्रथम सन. सं शोचविचार द्वू'रा दूढ़ संकल्य करे और तदनन्तर वाणी से कहते 
“पड तो फिर. अवछर पाकर शरीर से उस काम का कर सकना भी अवश्य अधिक 
 `~झुगस हो जायगा ॥ 
: ` स्फ्रत्स्फारज्योत्खाधवत्तिततले क्वापि प॒लिने, 
 शखसीमाः झान्तध्वानष॒ रजनीष द्यसरितः 


 सवाभीयो दविसाः शावङिवहिवत्यात वचसा | 
कदा स्यामानन्दोदगतबहुलवाष्पछुतदृा ॥ ४१ ॥ 
सुन्दर उज्जवल चंंंद्नी से श्वेत कहां गङ्गा के तट पर संसार सम्बन्धी आ- 
मग्यों.से भयभीत हुए .हस रघ कोलाहल के मिठ जाने पर रात्रिये में सुख पू- 
वेक बैठ: कर: शिच शिक्ष शिव इस गद्गद वचन के कहने पर झानन्‍्दाशओं से 
मीगे केन्र वाले: न जाने फब होगे ? ॥ ६ 
यहम से शास्लसस्बन्धी शुद्ध विचारों तथा घमेनिष्ठ आह विद्व के 
 सत्सङ्गादि द्वारा भविष्यत्‌ के कत्तंव्यों का सदा ही अनुसन्धान करता रहे और 
ऐसा टुढ संकल्प सन्त गे अवश्य करता रहे कि ऐसा समय आले कि जब ह्म 
संघारो काम॒भोग की बासंनाओं के! समाप्त कर कहीं एकात्य निर्विश्ञ शुहु स्यान 
. चा देश में. बैठ कर अपने कल्याणाचे केवल परमेश्वर का आराधन करें॥ | 


$ 


प्र 
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बेराभ्यशतक । २१ 
देचो देवः सरिदपि च सेषा सरसरिद्‌ 
बागारं वसनसपि ताएव, हरितः 


णु 
दा कालोऽमं व्रदसिदमदन्यव्रतासिद Fo 
यह्वा वक्ष्यामो वटविटप एवास्त दयिता ॥ ३२ ॥ 


i a 


णर 
र 


सहदेवं ही जिस के देव हैं गङ्गा नदी ही जिस को अधिक इष्ट .है“ गुदा, :.. | 


(गुफा) हौ जिस का चर है तथा दिशाय ही जिस के वस्त्र हैं मित्र जिस“का 

काल है खीर फिरागा कहें वट दृक्ष ही जिस की प्रिया भाग्यो है. वह -'अदैन्य 

ग्रत का धारण करने बाला परुषं सबेरत्तम है ॥ Fs क 
चेराग्यकाल सें परमेश्वर के भी विरक्त सान कर उपासना करे और गफा- 


[ आदि के! छापना रहने का स्यानादि साने अयात्‌ जिन निवास स्यथानादि के, ` । 
चिना शरीर की यात्रा सिंहु नहों होती उन को कल्पना एकान्त जङ्गणं- सं ही. :*: . 
कर छेवे जिस से उन के विना होने बाला दुःख व्याप्त न हो चित्त -सं सन्तोष ` 


शीर बैराग्य दूढ होता जावे ॥ 
आशा नाम नदी मनोरथजला तथ्णातरद्भाकृजा 


° ३ 


रागग्राहवती - वितर्कविहगा घैस्येद्रसध्वंसिनी,। = ˆ .. `; = , ` 


सोहाचत्तसदस्तरातिगहना प्रोत ्कचिन्तातंटी 


तस्याः पारगता विङइसनसो नन्दन्ति योगीश्वराः ॥४ ३॥ ˆ 
आशा ( अभिलापा ) एक नदी है सनोरथ, रूप :उस सें जल.भरा हे तृष्ण! ` 


रूपी लर्रों से बह आशा नदी व्याकुल. है राग ही उस सें य्राइ (पकड़ने घाला 
लाल ठान्त) है तळं ही उस सें पक्षी हैं उस नदौ का बेग चेय्येलूप वृक्ष के ढाने 


चाला है सोह रूप उम सें भंबर पते हैं इस से उस का तरभा दुस्तर ओर बड़ा. 


कठिन है बढी २ चिन्तायें उठ के तट हैँ । इस आशा नासवालो नंदी के पार 


. भहुंच हुए बढे छुट्ठ नननशील योगी ही आनन्द पाते हैं. ॥ 


खंसारी सुख भोगों की बासनाओं से चत्पन्न हुद्दै अभिलाषा हो मनुष्य के 
लिये संसार में बड़ी भारी रुकावट वा बन्धन हैं। इन रुकावठ ता-बन्धनो के लड़ा ' 


कर संसार-के भहान्‌ भयङ्कर दुःखों से बच जाने के लिये येरगाम्प्रएस. ही एक झंघ!न 


साथन है ।:जे कोह "संसारसागर-से गोता खाने से बचगे को. इच्छा रखता हो _ 


उस छो अलि चचितः है कि योगास्यास करणे का. दढ संकल्प करे ॥ - 
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; वराग्यशतक । 


Kd Se io रे 


आसंसार त्रिभुवनमिदं चिन्वतां तात ! ताः 
Rn नवास्माक नयनपदवीं श्रोत्रवत्मागतो वा | ह 
5 ` यो४यं-घत्ते विषयकारिणीगाठरूढाभिमानः 
ह क्षीबस्यान्तःकरणकरिणः संयभालानलीनाम्‌ ॥ ४४ 

- ह भाइ | जब से स्रृष्ठि रची गयी है तब से आज्ञ लक | तीन लोकों ने 


९, इए हारे सुनने. वा देखने मे ऐसा काई पुरुष नहीं आया जो विषयरूप हयिनी 


प उन्मत्त हाथो को अभिभानपूरवक संय रूप 


= शब लक झर 
. प तक अभ्यास नहीं करता तब तक चह योग का अधिकारी नहीं हो सकता। 


सवेग का विचार पूवंक रोकने 


पट _ सोला कभी कोई चिरला ही हं 
a Nd 5 है जल OS ~ हो सकता हे बही योगी आर स ने त्ति 
=. चुपस सुख का अधिकारी हो सकता है। NE ह। मुक्ति के अ- 


- ०2 गी घानी तथा जोवन्मुक्त नहीं दोख पड़ते नह ॥ लक अल 


`. ले पुरुष घनवानों के आगे माना 
CC ¢ Rs > ८ 409) ॥ ५ हर (५ रूप $ > ह 
* जन विषय सामग्रो में विस्त॒ल बुद्धि बालों मत क पात्र बने हुए हैं और जो 
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चे सैराग्य ठीक अच्छा नहीं रच सकता और एण्हान्त में भी जब संसारी म | 
का स्सरया आवेगा तब थनादि को अधिक तण्णा से होने बाणी उन्न की दुदुशा ँ 


हो शोचते हुए अपने कत्तव्य में और भी दूढ़ता करेंगे ॥ 


नहीं कर 
ञ्चात्ताप करना चाहिये ॥ 
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बराग्यशतक । ८ 24 
जुष्य 


~ ० AC त 
बिद्यानाचिगता कलङकरहिता वित्त च नोपाजितं, 
इंश्रषापि समाहितेन मनसा पित्रोन सम्पादिता ।  . 
झालोलायतलोचना यतयः स्वझेप नालङ्गताः,  ... ` ` 


कालोयं परपिणडलोलुपत्तया काकेरिव प्रेरितः॥ १६॥ 


फलडू रहि 


मनष्य को अपने व्यथं समय जाने का शोच वा पश्चात्ताप हुए विन 


'_ सुधार के लिये प्रवृत्ति नहीं होती जब बह बार २ शोचता हे कि अड तक सुक” .. 
` से अमुक २ भल चुद्दै अब ऐसा न कर्‌ं तभी 
ज्ञा भल वा ममाद रूप गूढ़ निद्रा में अधिक सोया हुआ इ वह तः 
भ कर याता इस लिये अपने पहिले से झुकृत न क्र पान पर असशय टप. 


अपना कुछ सुधार कर: पाता: और ` 
है वह तो कुंछ भी. 


© छ ~ sd 


. वितीणें सरवखे तरुणकरुणापूए 
स्मरन्तः संसारे विगणपरिणामावधिगतीः । `` 

यं पण्यारण्ये परिणतारञचन्द्रकिरणे, ˆ ` .. | 
खियामा नेष्यामो हरचरणचितेकदारणाः ॥ 8७ .. 


ल विद्या नहीं पढ़ी, घनोपाजन भी न किया, एकाग्र चित्त होकर", 
साता पिशा की सेवा भो त की तथा चझुल और दीघं नेत्र वालो प्राप्त यौचना पर 
(स्तयो का स्वप में भो आलिङ्गन नहीं किया परण्ये यास की. बाङछां सं लोलुप i 
होकर फौजे को नाइँ सघ काल व्यथं ही बिता दिया॥ ` _. er 


~~~ 
5 १ 


दढवयाः, -: लक a 


` प्रबल दया से युक्त होकर सप्र घन का दान दे देने पर. संसार सें नाशशील , - 


कर्मों के फलों की अवधि तथा गति का स्मरण करते हुए हषं महादेख के चन. 
रणों ही में चित्त लगा कर किसी पवित्र वन भे शरद ऋतु के पूणे -चनद्सा हौ 
किरणों के साथ तीन याम (पहर) बालो रात्रि के सुख पूर्वक व्यतीत करगे ॥ . . 


सनष्य के! चाहिये कि चिरक्त होने का समय आवे तंब र्वे बेंद्सयज्ञ कर . ` 
SS 


९ “BIER | x 
के अपना सेख चनादि गरु आचाय ऋ र्विज स्त्री पुत्र मृत्यादि को यया योग्य. 


विभक्त कर देवे और पहिछे से ऐसा करने के लिये सन सै दड संकल्प कर छेदे 
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कि हस सकंस्व दान कर के संसार की दशा को शोधते हुए कहीं शुट एकागत/ 
पवित्र वनादि स्यान सं परमेश्वर के चरणा कमली का चयेन डरले हुए प्रसन्नता 
पुचक अकेले ही दिन रातो को बितावेंगे । रुंचस्व का त्यागं कहने से सन च्ञ 


शास्त्र को आजानषार हम अंपन प्रिय इष्ट सिञ्र! को छापने पुण्य. का फल -सं | 
कल्पित कर देंगे कि हम ने आज तक जो फ पुण्य संचय किया है उस का सला 
हमारे इष्ट भिन्ना परयो के छे और हारे निकृष्ट पाप कमो का फल इन्त से | 


शत्रुता रखने वाले. के। मिले ऐसा विचार सन से दृढ़ करके युख्य पापें का भौ 


चित्त से. विसजेन् त्याग करे तभी प्ण वैराग्य का सुख उस को. मिश सकला है॥ ' 


वयासह पारितुछा वट्कलेस्खँ च लक्ष्म्यां 
संमइह परितोषो निर्विरोषो विशेषः । 
स त भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला 
सनास-च' पंरितष्ठः कोऽधवान्‌ को दरिद्र: ॥ ४८ ॥ 
इस संसार में हस सलंकणे (अकले) पहन कर सन्तष्ठ हैं और तुन अपने चन 


` से सन्तुए रहो'हमार! और तुम्हारा संतोष संबंधा समान है बह संसार में द्रिद् 


है जिस की दृष्णा बढ़ी हो (-तस्हे सन्तोष नहीं इस से तुम दृरिद्र' हो हमे 


विरक्त पुरुष को चाहिये किःचना दि. ऐश्वंये के बिना अपने को छोटा न 
साने ओर बड़े २ श्रोभानों केः भी अपने से बहा न समभे :किन्त- घनो. के 
तृष्णा को अधिछता और अपने छे! सन्तोष का पात्र सान कर छापने छाडी 


“बड़ा समझे जेष घनादि ऐश्वर्य के कारण लक्ष्मीवान्‌. फे बड़ा गानेगा तौ अपने 


भोसर लघुता 'तुच्छता आवेगी इस से लोभ हो कर वैराग्य बिगंहेगा । और स- 
न्तोषादिः के कारण अपने को चनो से बड़ा भाभेगा तो प्रतिदिन विरक्त दृशा 
थुष्ट होती ज्ञायगी आर सन्तोष का फल परा सुख सिलेगा॥ ` 


\ ` _तदतत्साच्छन्द्यं विहरणमकापण्य सदानं 

7 : सहायः संवासो भुवसुपहामेकब्रतफलम्‌। . | 
मनो मन्दस्पन्दं बहिरपि चिरस्यापि निख्नुशान्‌ 
न जान कस्यषा परिणतिरुदारस्य तपसः ॥ ४९ ॥ 
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` सन्तोषः द्वो यया' इस से हमारी दरिद्रता दूर हो गयो यह ही हम में विशेषता | 
2 है) मन. के सन्तृष्ठ होने पर कौन दरिद्र और कौन घनवानू है? ॥ 
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घ वि न्त पो T= 
स्वाधीन स्त्र विचरना, जिना दीनता किये भोजन करना, सत्यु मय (नह 


7 सुनना 
"स्मा चसेनिष्ठ विद्वानों ) छे साथ चासकरना, शान्तिरस से युक्त शास्त्र! को खु 


एवं सन को बाहिरी जिपये सं सन्द 


रात न जाने किस बड़े तप का फमा ह्टु। 


सर्वोपरि खतन्त्रतादि का होना ही बत्तेमान देह में भी बढे प्रधान सुख छाए 


' झूल है सर्वोत्तम स्व॒तन्त्रतादि विरक्त दृशा म॑ हो प्राप्त हो सकते हैं जिन के का- 


+ 


त त त डा 


ebm कुकी 


| क्री 
। ( थि सान में सुख मिलता 
` रण चक्रवर्ती राजा से भी अधिछ पूर्ण विरक्त सुरुच क्का चत्त 


है इसी कारण वह आगे मुक्ति का अधिकारी बनता है जो वते भान सें दुःखो हो 
घह आगे भी सुक्त नहीं हो सकता । इस लिये जिस को अच्छा चराग्य हो वह 
खडा ही भाग्यशाली पुण्यात्मा पुरूष है॥ 


Le 


पाणिः पात्रं पवित्रं श्रमणपरिगतं भैक्षमचय्यमन्ने, 
विस्तीदी व्रमाशालुदशकममलं तस्पमस्वस्पसवी । | 
येषां निःसङ्गताङ्गीकरणपरिणतिः. सात्मसन्तोषिणस्तं 
घन्पाः संन्यस्तदैन्यव्य तिकरनिकराः कमं निर्मूलयास्त॥5०॥ 
हाथ ही जिन का पवित्र पात्र, फिरते चुमते च कुछ सिलजावे र ह 
का भोज्य उत्तम अन्न, दृशो दिशा ही जिन के चिस्तोण वस्त्र, तथा हम्‌ ह न 
की बड़ी शब्या एवं निःसङ्गता, का आश्रय हेना ही शिन का अभिग्रत हक 
है ऐसे. कमै निर्मुलक स्वात्मसन्तोषी ही पुरुष दोनता के छोड कर यद 


मोक्ष फे अधिकारो होते हैं ॥ छ 
: थह सब विरक्त खेन्या सियो का सामान है । हाय सं लेकर अष्त खाये पात्र 


कोइ न रक्खं। फहीं अच्छा उत्तम सोजन सिलने के उद्योग को चिन्ता सें न 


इहे अनायास सिले उचो से सन्तुष्ट रहें । वस्त्र थारण न करे शीतोष्ण सहन फा 


~ ~ री 
अस्यास करले । प॒थिवी पर सोधे खदबादि को इच्छा न रव, कपन भोत 


~ बरी न्त >>) र 
लिचारों में ही सन्तुष्ट आनन्दित रहें और किसो का सहारा न जकर केवल 


छेले विचरे । ऐसा करने से आटमा सं बड़ा सुख मिलता आर सुक्ति को प्राप्त 


` होने योग्य हो जाते है | 


दुराराध्यः स्वामी तुरगचलचित्ताः चितिभुजो, 
बयं त स्थूलेच्छा महति च पदं बद्धमनसः ' 
8. 
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जरा देह सुत्ये रति सकलं जीवितमिदं, ः 
सखे ! नान्यच्छपो जगति विदषोऽन्यत्र तपसः ॥५१॥ 


स्वामी कठिनता से, आराधनीच है तथा राजा शोग भो एश लिये खेन्रनीय 
नहीं कि घे तेज चलने बाले घोड़े के सभाम चञ्चुतल चित्त घाछे जें । और बी 


inn 


सुखेच्छा सछे हमने सुक्ति रूप बड़े अधिकार को प्रांसि के उपाय स सच के लगा | 
रचख। है । दृढु अवस्य देह कौ सुन्द्रतादि को . लिगाइुतो तथा नील सस्पूणे | 


जीवन के हरछेती है इस लिये हे सिन्नर ! इए जगत्‌ में विद्वान के लिये लपसे | 


मिल्न दूसरा फोदे कल्याण का द्वार नहौं हे ॥ 


संसार में जिस अपार दुःख से बचने का कोद्रे उपाय नहीं तथा जिस ढु” 
लेभ अधिकार चा सुख की प्राप्ति क्ता छोडे साचन नहों, जहां. छाड पुरुष चक्र- 


खर्ती राज्य पाकर. भी किंसो सपाय.से नहीं पहुंच सकता और जिन. दुलभ का 


सों के कोडे सब से बड़ा ससथे परुष भी नहीं कर सकता दे संघ अनन्यसाथ्य 
छास तप से हो सकते हैं । इस लिये जे। अपने के बहुल बड़ा बनाना चाहता 
है तो तप करे दयोंकि तप से भिन्न अन्य कोडे बंडा कल्याण का लागे नहीं है ॥ 
` भोगा सेघवितानमध्यविलसरसोदासिनी चञ्चला 
` ` आंयवायावघारताश्रपटलालानास्वचद्गङ्ग रस्‌. 
„लोला योवनलालना तनुभृतामित्याकलब्य द्रुतं 

` योगे घय्पसमांधिसिद्धिसलभे बृद्धि विधध्वं बधाः ॥५२॥ 


शरीर.धारियों के भोग बाद्छो छे समुदाय में चसकती हुई चञ्चल बिजुलो 
के समान हैं आयु भी बायु से छिन्न भिन्न हे! नष्ट हुए घादल के तल्य क्षण सङ्गर 
है ऐसे; ही यौवन (उवानी) को उमंग भी. अति चञ्चल ( शीघ्र नष्ट हेने वाली) 


है इन सब. बाते! के शौघ्र विचार कर हे बुद्धिभाने। ! चैग्येसनरथि की सिद्धि 


से सुख पूवक प्राप्त होने योग्य योगाभ्यास झैं अतिशीघ्र बुद्धि का लगाओ ४ 
घन कासादि भोगों, शरीर के! सुधार अच्छा बनाकर रखने और अपने शरीर 
के झच्छा घना ठना देख संतुष्ट प्रसन्न होने तथा चढ्ती हुई यौवनावस्था की त- 
ङ्गम प्रायः अच्छे २ पढ़े लिखे विद्वान्‌ लोग भी ऐसे: लीन बग उत्तमः हो कर 
सभय काटने लगते हैं.कि ज्ञानो हमे और कुछ भो भविष्यत्‌ के लिये कत्तंव्य नहीं 


त्र 
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१७ 
बराग्यशतक । प्‌ 


| 


है जन को यहां चिताया गया है कि तुग भूल में नत पढ़े रहो, ये कास भोगादि' 


, तत्र अनित्य दें तम्दारा ब्रत से कल्याण ज होगा तुन पीछे शंचोगे तो क 
„ रोगे अगाध दुःखसागर से पार होने के लिये यीवनाबस्या से ही कुछ २ तया 


करते चली .॥ i र 
` पए्ये ग्रामे वने वा महँति सितपटव्छन पाल कपाली, 
सादाय न्‍्यायगर्भददजसखह तमुगधुमधुन्नीपकणएठस्‌ | 


| = - हारं दारं प्रदुत्तों वरमुदरदरीपूरणाय ऋधात्तों 
' ` ज्ञानी प्राणी से धन्धा न पनरनदिन तट्यकल्येष दीन; ॥५३॥ 


द्रो 
बड़े पवित्र यास अथवा बन भे पित उज्ञबण वस्ल से ढक हुए ठीकरे धर 
| छे पाज या खप्पर) छो छेकर अपनो पेटरूपी कन्दरा के रो कक की रे 
से होसे अग्नि के थन से सश 
| ज्यायवान्‌ ( भसेनिष्ठ ) ब्राह्मणों के सुख 
| घरों के य क द्वार भर फिरता. हुआ सानी पुरुष अन्य हे परन्तु सवंदा संपन कुल 
पि अच्छा नहीं ॥ ककन 
याजों में दीन होकर रहत्ता कद 
यद्यपि भोजन वस्त्रादि से अच्छी दशा भ रहते हुए गृहस्य पुष की . अपेक्षा 
| जुटे पराने बस्छा सारण कर लट्ठी के खप्पर में घर २ से भोजन साग २ खन क 
अ के असहाय रहने घाला (क्ल निकृष्ट दशा भे प्रतीत 009: हे हु हे 
हे उस का वारंतं् में बराग्य और ज्ञान के आनन्द का स्वाद (नल या का 
हि न सन्तोष आगया ही संकल्प विकल्प चित्त से भिट गये दें 
कम जो तो उस गहृस्य को अपेक्षा वह 


पने कत्तंव्य और बिचारों में दृढ़ हौँगया हँ 
| 
चिरक्त पुरुष अवश्य अचिष्ठ सुखी और आंच्छा है । 


दाणडालः किस हिजातिरथवा गाद्रोऽथ कि तापस 
किंवा तंस्वनिवेशपेशालमतिय वर कोऽपि किम्‌ । 
इत्युत्पन्नविकल्पजस्पसुसर सम्माष्यभांणा जन 
ने-क्रद्धा।पर्थि नव तछसनसो यान्ति स्वयं योगिनः ॥५४॥ 


(यह चाण्डोज हैं? वा बाहेण क्षत्रिय. वैश्य में से कोई है? अथवा _ 
| वा कोड तपस्वी. है ? अथवा तस्वाछो चन करने गे जिस को अच्छी 
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सद | & व्य 
बुढि है ऐसा कै. योगिराज है ? । इस प्रकार अनेक विकल्प बाले पुरुषों ३ 


|| 


कहे जाते हुए योगी जन रागद्वेप के! छोड़ कर खच्छन्द्‌ भागे में चले जाते हैं।' 

परमार्थ साथनों में चलने वाले योगी पुरुषो के सत्र काड नहीं जान सु. | 
कता कि यह कैसा या कौन है। उन का स्वरूप भी इस प्रकार र दर्शनीय नहीं | 
रहता जिस के देख कर लौकिक बुद्धि बाला कोदे अच्छा कहे ओर साने तथा 
योगास्यास की ओर चले हुए पुरुष का परस कत्तव्य यह है कि बह शाखीय | 
सिद्दान्तों द्वारा परसेशवर को भक्ति और एकान्त में शोच २ अपने भाग का दूढ़ | : 


- न्षिञ्चय करले कि यही ठोक कल्याण का मागे है इसी में चलते २ सेरा कए्याण हो | 


जायगा तो तेरा करते वा चलते हुए को जे! कोडे कुछ अच्छा खा खुरा कहे उस पर! 


स्यान न देकर अपना काम करता चले निन्दा प्रशंसा सुन कर समद्ूष्टि रहना द्वन । 
सहन रूप तप भी योग का एक साथन है यदि प्रशंसा सुन कर आनन्द सानैगा | 
तो निन्दा खुन कर भो दुःख अयश्य होगा ऐसा पुरुष योगी नहों हो सकता ॥ 


सखे ! धन्याः केचितृत्रुटितभवबन्धव्यतिकरा, 
वनान्ते चित्तान्तविषमविषयाशीविषगताः । 
इारझन्द्रज्योत्स्राथवलगगनाभोगसुभगां, 
नयन्ते ये रात्रिं सुछतंचयचित्तेकशरणाः ॥ ५५ ॥ 


जिन के संसार सम्बन्धौ बन्धन कट गये हैं तथा जे! वन सें रह कर निर" | 


'तिशय अस्यास से चित्त के भीतर विषम विषयरूपी सपे भय से दूर हुए हैं एं 
पुण्य संचय सं हौ चित्त के लगाते हुए शरदू ऋतु को चांदनी से श्वेत प्रकाशित 
हुए आकाश के विस्तार से शोभायमान रात्रि को जो व्यतीत करते हैं हे सित्र !. 
चे पुरुष अत्यन्त न्य हैं ॥ १ 
संसारी विषयसुख भोग की वासनां का चित्त से शियिल होना धडा 
कठिन काम है । इसी से संसार के सुख के छोड कर संस्कारी देशवर का निरन्तर 
उपासक कोई २ पुरुप कभी झुरे को चार पर चलने के समान उस महाकठिन 
परमार्थ भागे में चले सकता है। ऐसे दुस्तर भयङ्कर साग मे चलना भीरू विषय- 
रस्पदों वा लोभियों का काम नहों है। किन्तु इस भाग में चलने के जे। कटिबहु 


हो छे पूरा साहस था(या कर ठेते हैं थे सर्वापरि शूर घोर .समक़्ने चाहिये ॥ 
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वेराग्यश॒तक । २८ 
एतश्माहिरसेन्द्रियाथंगहनादायासकादाश्रसा- 
चछेयोमागेमरोषदुःखशमनव्यापारदक्षं क्षणात्‌ । 
शान्त भावम्‌पैहि संज निजां कछोललोलां गतिं, 
मा भूयो भज भङ्गुरां भवरतिं चेतः प्रसीदाधुना ॥५६॥ 
|" हे चित्त! इस कुत्सित आश्य वाले इन्द्रियाथेरूपी वन से विश्वास छे और 
जो अनेक दुःखों को शान्ति करने में अलिद्‌क्ष ( प्रयीण ) कल्याण का साग हे 
उस शान्ति भाव छे प्राप्त हों तथा तरङ्ग के समान अपनो चञ्चल गति के छोड़ 
दे और हे मन अब सी प्रसन्न होकर विनशवर, संसारसस्बन्धिनी आसक्ति के 
छोड़ कर परनानन्द्‌ का अनुभव कर ॥ र 
लब्र परभार्थो पुरुष के हुद्य से रागद्वेष छूठते हैं जब बह राढ चादि दोष 
दहित इन्द्रियों द्वारा देखना सुनना आदि ठोक २ करने लगता है तब उस च्छे 
आत्मा सें एक प्रकार की अचल अनुपस शान्ति रूप प्रसन्नता उत्पत्न होतो है 
+ जिस छे होने से बह खंसारी मनुष्यों के! बहुत गिरी दशा सें देखता चक्रवर्ती राजा 
| क्वा भी वह आपने से विशेष सुखी नहीं मानता और शान्तिसन्तोषादि से होने 
। याले सुख के साभने वास्तव गें राज्य सुख तृण समान भो नहीं है इस लिये पर- 
` ज्ार्थों को प्रथम रागद्वेषादि के शिथिल करने का प्रबल उपाय करना आवश्यक हे॥ 
पणयैर्मलफलैः. प्रिये ! प्रणयिनि ! प्रीतिं कुरुष्वाधुना, 
~ ~ 
|... भूराय्यानववस्कलेरकरणेरुतिष्ठ यामो वनम्‌ । 
कद्राणामविवेकंमुढंसतसां यत्रेश्वराणां सदा, 
भिर १ ०९ ( @.. 00. 
वित्तव्याध्यविवेकविद्वलगिराँ नामापि न श्रूयत ॥५७॥ 
pe हे कोमल च्यारी (बुडि) शब विना परिश्रम किये मिलने वाले पवित्र सूल 
। फल, पुयिवी शस्या तथा नये बकलों के साथ प्रीलिकर और उठ बन के चलें 
। घन में उस स्यान पर रहेंगे जहां अविवेक से मृढ़ सन वाले तुच्छ चनवानों को 
चनरुप व्याधि के. अविवेक. से प्रभादयुक्त वाणियो का नास भी नहीं सुन पड़ेगा ॥ 
| - परमाथौ पुरुष को सन में उत्पन्न हुए परसाथै सम्बन्धी विचारों को एकान्त 
| ज्ञ बैठ २ कर दृढ़ करना चा हिये- यही उस का प्रथम कत्तंव्य है । बन कहने से 
| ग्र्यकार का असोष्ट एकान्त से हे और बह सापेक्ष ही रहता हे इस लिये जहां 
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व रीग्यशतक। 


३० 
जिस को विज्लक्ारक हेतुः चित्त को आ(कषित न:फरे वही एकान्त बचन हैः। जब्र ठ 
उस के संसारी, विषय नै दोष नही दौखने लगते आर एकान्त. में अकेला नै- 


ठक्कर विचार करने का लठका नहीं लगता तावत्र परमाये को ओर नहीं चल 


सकला इस लिये ग्रासनयरादि में रहने के सय में ही सबं संसार के ' सोने छे | 


सभय स्त्ये जागे | कर विवय दोय और एकान्त सासं फरने के संकल्पां: के पुष्ट | ' 


करता रहे-यही प्रधान फत्तेव्यःझपनाः समके ओर अन्य समये में उदासीन | 


भाव-से संसारःकेःकान भीःकरताःरहे॥ "` "5 शक 4 
सोहँ'माजयतामपाजेय रतिं चन्द्राधचडामणौ 

` चेतः खर्गतरङ्गिणीतटभुवामासङ्गमङ्गीकुरु। `. 

„= -क्रो-वा. वीचिष बुहुदेष च-तडिल्लेखास च .ख्रीष च, -. 

` जन्ज्वालांग्रेषःच पन्नमेष 'च -सरिहेगेष -चः प्रत्ययः ॥५<॥ 


है चित्त मोह के खोइ कर जिन को शिखा में अर्थ घन्द्रकलाखूप मसि 


विराजमान है उन शिव जी में भक्ति कर एवं गङ्गालट के वृक्षों के नोचे थि. | 


आस ले क्योंकि तरेज्गों, बुलबुले, बिजुली को चमक, स्त्रियां, अग्नि को लपट, 

संप तथा नदियों के बेंगों में कौन विश्वास है॥ ' र 
परमया पुरुष के! अत्यावश्यक्न है कि बह एकान्त शुद स्थानों में बैठ २ 

कर परसेण्वर)मे भक्ति बढ़ावे और इसी भागं में चलता हुआ अपना परम क- - 


. ल्याण होने का विश्वप्फ़ करेछिन्त/विजलो के तल्य चमक वालोीः स्त्रियों सम्बन्धी + 


जज बुद्बुद के तुल्य लिकुय;,भोगकी: तरज्षों - में: दूढ़: सुख: सिने; वा अपने क" 
ल्याण होने का कुछ भी विश्वास न .रक्खे। षयाकि जो: स्वयं ही चशायमान 
अनित्य नाशवान्‌ है वहु दूसरों का कल्याण क्या करेगा ?॥ 


मे गीते रारसकवयः पाइवतों दाक्षिणात्या।, ` ० 75 ४ 
पृष्ठ, लीलावशपरिणतिश्राप्तरग्राहिणीनाम्‌ ।.. ....... 
यद्यरत्वेचं कुरु भवरसंस्वादन लम्पट/त्व॑ भ 
नोचेच्चतः प्रविश 'सहंसां निर्विकपं समाधौ ६ 


: सामने चतुर गबदये गाते हों द्हिने बाय द्क्षिण देश के सरस फर्ति ज्ञोग 
काव्य सुनते हों और पीछे चोर ( चंचर ) ढराते वाली सुन्द्र स्त्रियों की लीला 
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बेराग्यशतलक । ३१ 
परिणलि अयात्‌ कङ्कणे की सथर कन-फ्रनाहुट होसी हो तो ऐसी, सासग्री पान 
चर रांलारिक विषय में लम्पट हे चित्त तू विषयभोग में प्रदुचि कर नहा त 
सिर निविकल्ण सनाथि में प्रवेश कर ॥ 


जन्न कि .संभार चै विषयछुलभोग. के, शिये सर्वोपरि उत्तप से उत्तस साथन 
विद्यभान हों चो भी परसाये सस्बन्धी सपाथिसुख के किसी अश के साथ संमा- 
दी झुख की. त॒ना नहीं हो. सकती लो जिन के निकट विषयसुखभोग के बहुत 
लिक साधन हैं चे परभाये के आनन्द से सवेथा अनपिन्न होने को. दृशा त 
ही विषयों भे फणे रह सकते हैं क्यों किं उच्चाधिकार निला. देखकर केदे भो 
न्ञिचारशौल नीचे अधिकार .पर.रह ना स्व्रीकार नहीं करता । इस लिये विषय 
भोग के साधारण साधनों के मिलने पर भी यहों फसे रहना घड़ी मूखेता है ॥ 


वरसत बधा. योथित्सगात्सखात्क्षणभल्‍्लरात्‌, : ; 
करुत करुणामेत्रीप्रज्ञावयूजनसंगसप। "” "| 
'न्ष खल नरक हाराक्रान्तं घंनरुतनमणडल 


हे बुद्धिमान्‌ पुरुषो !: स्त्रियों के 'सङ्गं तथा ' क्षणभङ्गुरः सुख के 'खोड़ कर 
दया, 'सित्रता तथा प्रारूप वधूजन (बहू); का सगस करो क्यों कि; नरक में हा” 
राद्भिषणयुक्त स्त्रियों, का ; कठोर स्तनमणडल्त;एवं:शब्द करती हुउद सणि सेखला 
चाला; तितस्बचिस्ब संहायक नहीं होगा: ॥ भ i 

ग्रस्येक ; मनुष्यः के: यह! संद ही शोचन्ञा: और ;साजत्ता- चाहिये; कि-यहा ग्रः 
भादि में स्त्री: पुत्रादि -के. सांय रहता; इभः भी अपने चसे; सम्बन्धो ,विचारो, को 
विषयभोग रूप तृष्णा नद्रीन् सवया न॑ छुत्रा देवे किन्त: यह निश्चय मानता, रहे, कि 
स्त्री :आदिःफ्े- पोषणाथे वा: सुखभोग को विशेषता के लिये जो. कुछ: चमेविरुद्ध 
कास में करूगएः ठसःका फने; सुके अवश्य ही.:भो गने पढ़े गाः सेरा.-के!डेः सहायक 


जन्मान्तर सेन. होगए इस: कार णनघसे- के कदापिःनः सूले ओर हिषग्रभोग फ़ो 


वसन्ता के; क्र मशः; शि चिल करता: कादे 0४ {५5 १57 भाक ए मकल रि 


व्राणाघातान्निदृत्तिः परधनहरण संयमः स्यवाक्य, ४ 75 
काले दात्तया' प्रदानं यवतिजनेकधाम्‌केभावः परेषाम्‌. 
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३२ चेराग्यशसक । 
तृष्णास्त्रोतो विभङ्गो गरुष च विनयः सवभृतानुकम्पा 
सामान्यः सवंडास्रष्वनपहत्ताचावः ्रयसामष पन्थाः ॥ ६१. 
प्राणियों को हिंसा से निवृत्ति, दूमरों के थन हरणं सं सयम, सत्य भाषण 
थथावसर शत्त्यनुसार दान करना, दूसरों को स्त्रियों को बातें सं चुप रहना बा 
तष्णःरूप सोत छो तोड़ना, गुरुजनों में नस्ता रखना और प्राणिमात्र पर पण जो 
करना ये सब बातें बिना वियाद्‌ के सब शास्त्रों सँ साभान्य आयात्‌ स्वेता ॥; 
सिद्धान्त हैं और ये ही कल्याण अयवा श्रेष्ठ पुरुषों का माग हैं॥ | प्री 
(यह रोक नोतिशलक में लिखा गय! है और इस का विशेष सम्बन्ध भी से 
` श्राग्यशतक के साथ नहीं दीखता । खास्तव सं छोक का आशय बहुत अच्छा ज 
शीर बैराग्य के लिये भी कुछ २ उपयोगी है ही और अन्य पुस्तक में लिखा छपा देः 
भी देखा इस से यहां दपा दिया गया पर इस का विशेष सम्बन्च नीतिशतक का 
 सेहदीहै॥) ' रू 
मातलेद्विस भज कंचिदपरं मत्काङ्क्षिणी मास्मभू- 
भोगेभ्यः स्टृहयालवो नहि वयं का निःस्एहाणास्तसि । 
सद्यः स्यृतपलाशापत्रपुटिकापाञ्रे पवित्रीछते, . ` | 
भिक्षासक्तभिरेव सम्प्रति वयं ठृत्ति समीहामहे ॥६२॥ | 
हे लच्मी भाता ! अब तू अन्य किसी पुरुष का सेवन कर हमारी आका- 
ङक्षा सत रख क्‍्याकि हम भोगों को चाहने बाळे नहीं हैं । निःस्पृह विरक्त ऊ 
पुरुषों के साथ तेरा कया सम्बन्ध (नाता) है ? अयात्‌ कुछ नहीं उन को द्वृष्टि पे. द 
तू अति तुच्य है । पलाश के हरे पत्तों के साथ हुए दौना रूप पवित्र पात्र में भीख चि 
' छे सत्तओं से अब हस अपना जीवन निवह करना चाहते हैं ॥ । के 
जब विरक्त पुरुष के सन में घनादि ऐश्वर्य भोग को वाउना जागे घा विरक्त ४ 
दशा में एकान्त घूमते हुए भी कहों धनादि सम्पत्ति मिले और उस को ओर श 
सन छुमाये तो अपने चित्त में ऐसी दूढ़ कल्पना करे कि में तृष्णा लोभ को। ० 
छोड़ चका मुक्ते काङक्षा नहों रहो इस से घनादि का सेरे साथ अब कुळ सम्बन्ध, ) 
नहीं है अंब झुरे होने बालो वासना बा लिलने वाला घन किसी लोभी के -मिले | 


और मेरा विचार यही दृढ़ रहे कि दौना आदि सें सत्तआदि सांग कर खाया f 
करू ऐसो प्राथिना देश्वर से करता रहे तो वैराग्य दृढ़ होता रहेगा ॥ - | 


कर| 
$ 
ह 
| 

~ 


१ 


| 
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; -्राग्यशतक। | ३३ 
° 5, यच चेय वयं यय, मित्यासीन्मतिरावयोः। " 

१ क्रि जातमधतना येन ययं यथं वयं वयम्‌ ॥ ६३॥ 

ण॒ जो तम हो से हम हैं और जो हम. हैं “से! तुम हो यह हम दोनों की 

॥ द्धि थी परन्त हे मिन्न | न जाने शब क्या हो गया कि“ जिस से तुम तम्हीं ही 

और हम हनी हैं ए। तक न SE 

१ ¦ झंसाशी दशा: में रहने.:पर स्त्री घा ` किन्ही सिंत्रादि! केः साथ ऐसी गाढ़ 
। प्रीति हो जाती है कि:हससे किया-वाःखाया--से( तुमने: खाय] चा; तुमने: किया 

भी से! हमसे :किया: हन्न तस भिन्न २ दोःज्दीं- एक ही: हैं प्ररशनिरक्त का कोदे :सित्न 

श नहीं .रहता -शत्र जिन्नादि में भेदुभाव:मिर्ठ: जाता;; बह: सब 'क्रो. ससान दष्ठिःसे 

पा देखंता-है ? तबःकोच्ने प वोंव्रस्या; का- सिन्न निले) जाय :ते (कह: खरा; निरक्त जुरुष 

क कहे: वाः शोचे कि देखो केसी विलक्षण „दृशा -चद्‌श,गयीः ,कि:जे!ःइस का राग 
रूप बच्चन ,सचंयाःखदःरया दवग्रवंरं को: कपा हे Nf ya RIS फरार गराएर 

| बाले! लीलॉमंकलितममी -मन्यराःटाटिपाताः] "क 7) 

कि ज्रिंप्यन्ते विरमं विरसं व्यथं एष भ्रमस्त । 


| सह्प्रत्यन्थ..चयम प्रत बाटसमार्था चनान्त, . 
। क्षीणो मोहस्तृणामिव जगज्ञालसालोकपामः ॥.६४.॥ 
हे सुन्दरि: (बाले !_) जौला से थोड़े खुले नेत्र.छे कटिल फटाक्षों के! हमारे ई 
क्त कपर कये! फकती है, ? ठहर ठहर तेरा यह परिश्रम व्यथे है क्योाकि इस समय 
में हम आर के और हो गये हैं, बाहय तथा गीवनावस्या समाप्त होगयी वन के 
ख निवासस्यान बनाया, सोह क्षोण होगया अतएव- अब हम इम-जगत्‌ रूप जाल 
| क्री तृपासमान तुच्छ देखते खा जरनते हँ DSi 
न्नुष्पःके विरक्त होजाने पर भी फिसी अच्छी/युवतलि के देखने वा स्मरण 
)र। आनेःसे : विषयब्रासता जो अत्तादिकालः से हृदय: भे ठूढः स्थिति कर ' चकती है 
र लागे तो चहं ऐशा स्मरण वाःविचार सन में करे कि सें अब संसार के रोड थि“ 
श. रक्त होगया विषयभोंग का! स्मरंण_लेर “काम नहीं है जिस छे! त्यागः दिया उस के 
हे/ फिर सेन से लाना बंमक्तःक्ियें छः फिर खाने, 'वाछे:वान्ताशी छे तुर्य है । इसी 
जिये : अन्त्याबस्या>सें..एकान्त. सेबन मैंने स्वोकार !किया है अब आज्ञानान्यक्तार 
के त्याग संसारी भोगों को तृणवत्‌ सानना सेरा कत्तव्य हैः इत्यादि विचार चला 
| कप 
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` कर विषयभोगवासन्ता को चित्त से हटा देना चाहिये और ठीक विचार बंधने सेई" 
अवश्य हठ. सकती है ॥ ति 
इयं बाला माँ प्रयनवरतसिन्दीवरदल- . क 2) 
` प्रभाचोरं चच्चुः क्षिपति किममिप्रेतसनया । क पे 
` गतो मोहोऽस्माकं स्सरकलमवाणव्यतिकर- . . .... . | 
ज्वेलजज्वाला शान्ता त३पि न वराकी विरमति ॥ ६५ ॥ | 
यह बाला (सुन्दरी) मेरे ऊपर अति सुन्दर कमल पत्र को शोभा को चराने/ 
वाले कटाछों को निरन्तर फंकती है न जाने इस का घया अभिप्राय है । हमारा 
सोह (अन्तान) जाता रहा और कामदेव के पुष्पवाणो से जलती हुई ज्वाला भौ 
शान्त हो गडे लो भी वराकी (विचारी) कटाक्षपात. किये विना नहीं ठहरतो ॥| : 
जिन कामों को मनुष्य सहस्त्रों बार बराबर करता आया हेः उन्न की सूक्ष्म | रन 
चासना विरक्त होने पर भी अवश्य रहती हैं इसो लिये योग भाष्य में कहा हे । कर 
कि (सूच्मास्तुमहाप्रतिपक्षार) सूक्ष्म विषय्नवासनारूप रस्सिथो को प्रवलता हठाने | च' 
के लिये बड़ा प्रबल उपाय .करना चाहिये.। विषयभोग की शक्ति के शिथिल हो : 
जाने पर भी हृद्य को वासना शिथिल नहीं होती इसीजलिये विषय लालची के 
. श्रीमान्‌ वृढ्ठु होने पर भी विवाह करने के तत्पर होते हैं । इस लिये सन में यः 
उठने वाले ऐसे संकल्यों का प्रबल विचारों से दाना चाहिये ॥ के 
रम्यं हम्यंतलं न कि वसतये श्राव्यं न गेयादिकं, रु 
कि वा प्राएसमासमागमसखं नेचाधिकं प्रीतये । ६ 
किन्तृद्ख्ान्तपत्तत्पतङ्गपवनव्याजोलदीपाङकर-- 
व्छायाचञ्चलमाकलय्य सकलं सन्तो वनान्तं गत्ाः॥६.६॥ | 
कयाः रहने के लिये-रमणोय महल नहों ये ? दया सुनने योग्य गाना | 
निःशेष हो: गया था ? वया प्राणप्रिय इप सित्रादि के समागम सुख से अधिक | 
प्रसन्नता. प्राप्त नहीं: होती थी? थे सथ कुछ थे परन्त इस सत्र सांसारिक सुखादि । 
केर सन्त. तथा उड्ते हुए पतङ्ग के पड्ढों के चायु से अति चलायमान दोप शिखा | 
को खाया के ससान समक्ष कर महात्मा लोग बनको चले गये वा चले जाते हैं ॥.. 
संसार देश्वर का अनन्त भण्डार है इस में से विषयभोग का सामान कसी 
चुक नहों जाता ॥ इस शिये सामान चकने का हून बाट देखें तो सूख हैं किन्तु प 


|स 
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| बराग्यशतक । ३५ 
ने हम को यह शोचना चाहिये कि अति प्राचीन काल से अध तक सैकड़ों बढ़े २ 

ध्री सानु ऋषि भहषि राज्ञा सहाराजा आदि सब प्रकार बिद्यमान उत्तम २विष- 

यभोग साथनों को छोड़ २ कर भी एकान्त सं तप झरने के! चले गये उन को 

छावश्य कुछ संसारी सुखों से बढ़ कर आनन्द प्रतीत हुआ होगा वे सव सुख नहीं 
“धितो हम भी एकान्त वास के सुख को भोगने का दूढ़ संकल्प करें ॥ 
|: - किं कन्दाः कन्दरेभ्यः प्रलयमुपगता निभेरा वा गिरिभ्यः, 
। ` प्रध्वस्ता वा तरुभ्यः सरसफलभृतो वस्कलेभ्यश्च शाखाः । 
। ` ` वीद्यन्त यन्मखान प्रसभमपगतप्रश्जयाणां खलाता 


।| ` दुःखोपात्तारपवित्तस्मयवहापवननाति तम्रूलतानि ॥६७॥ 
॥| . - क्या पहाइ था कन्दरं से सूल कन्द आदि नष्ट हो गये ? बा पहाड़ा से कः 
८] | रना झरने अन्द्‌ हो गये? अथवा बकले वाले वृक्षे से रस बाले पाला को घारण 
है करने चाली शाखायें टूट पड़ीं ? जो तुम थोड़े घन के प्रास होने के गर्ने से ना- 
३ चली हुई भेंगओं वाले अविनीत खलें के मुखे" को देखते हो ॥ 
१. . जब सत्सड्भरादि.वा वेद्‌ शास्त्रादि के निरन्तर देखने सुनने से हारे हृद्य 
३ के नेत्र कुछ खुळे हमे कुछ ज्ञान हो और एकान्त सेवन की ओर ध्यान जाने से 
| यह भय हो .कि घर छोड़ एकान्त स जाने पर कहां रहेये खाने पीने पहिरन 
(को बया या कहां से मिलेगा तो शोचे कि इश्वर को सृष्टि में .सबन्र कन्द मल 
फल आदि होते नदी करने तालाब आदि भौ होते हैं सैकड़ों पशु पक्षी आदि 
. | नवासी भौ इंशवर के इसी भण्डार से खाते पीते हैं । और निष्ट प्रकति बाळे 
: | मनुष्यों के सङ्ग से सदा कुछ न कुछ खुरी बासना हो बढ़ती हैं ऐसा विचार कर 
एकान्त सें बसने के संकल्प के टूढ़ करता रहे ॥ 


। गङगातरङ्गकणशीकरशीतक्ानि 
| विद्याधराध्यषितचारुडिलातलानि । 
| 


| 


र 

' ` ` स्यानानि कि हिमवतः प्रलयं गतानि 
यत्सावमानपरपिएडरता मनुष्याः ॥ ६८ ॥ 

। गङ्गा की तरङ्गों के छोटे २ खींटों . से शौतल तथा विद्याथरों के बरेठने से _ 
॥ सुन्दर शिला वाले हिमालय पवेत छे स्थान क्या नष्ट हो गये हैं ? जो सनुष्य 
ऐसे सर्वोत्तम स्थाना को छोड़ कर अप्रभान सह कर पराये ग्रास मे प्रीति रखते हैं ॥ 
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३६: चबरास्यशतक ९ । | 


यदा सेरः श्रीसाजपतात यगान्ताग्निनिहतः, $ द्‌ 2 दा 
समदाः शाष्यान्त तचरनिकरग्राहीनिलया+ | ` ; उस : 
घरा गच्छत्यन्तं घरणधरपादराप घता 
ररार का वाता करिकजसकणाग्चपल ॥ ६.१, ॥ 


जर्घ,प्रलयकाज कीः अस्ति का सादा से पबत: गिर ज्ञाता हे तया झन जल 
न्त सर याह आदि. छे. स्यान समुद्र भी सूस जाते हैं एवं. पहाड़ के ५ 2 
यछछी (.थांभी ) हुई भी पृथिवी भी नष्ट छुए वित्ता नहीं रहती फिर्‌: हाथ 
के कान की कोरं कै समान चञ्चल शरोर कया बना रह्ेभा ?॥. 
संसार सें जो. बड़े २ पदाथ: नित्यसेः दो खसे है जिन को हन लोंग पौ ढ़ो 
पर-पींढी .प्ररस्पराः से ऐसे: ही खुनलेः झाते हैं: किं यही सु्थिवी बे हों पहाड 
आदि बत्ते, हैँ जब. इन सब का ही एंक-२८द्नि नियत समय अबश्य प्रलयं होता [ 
हला शरीर हमारा;जिस/को उत्पत्ति 'ग्रोडे! काल से हुँदे हैः उष से पहि" नही था 
या कभी बना रह चुकला: है ?:जिसं:को सहश रे करें: अच्छो रखने से हो संब 
जन्म हम विताये देते: हैं इस; से ,शरोर कोहम सद" नित्य मानें तो भावी: कलयाण 
क्षे लिये उद्योग कर: संकते-व॥ fir erie Fp Ro 
एकाकी निस्रहः दान्तः पाणिपात्रो दिगम्बर: 
दु शम्भो भविष्यामि कर्मानमलनेचुमः ७० 
~ चुचार संस्वन्धी सत्र विषयोंक्रो' इच्छाले छाइ कर अकेला शान्तच्ित्त तथा 
हाथ को पात्र और. दिशाओं छे! वस्ल बनाकर हूं शिव ! कर्माको वासनाओं के 
` (नमल करने में सथं सें फव होऊंगा॥ ४ - PR अल 
सदा परमेश्वर से परसाथ संस्ञन्धो कत्तव्य की माथना करता, रहे कि दद 
परसात्मनू ! में अपने भाषी कल्याण के लिये भाभादि में होने वाले खान पान 
आ।दिके अच्छे २ साधनाको अभिलाषो छोड़ किसी झ नित्य भनंप्यादिं को अपना 
सहायक्र न भानता हुआ संसार सें'बन्धन करोने जाली के खासलाझो का छोड़ने 
बाला शान्त सुखी होऊं ऐ.ची। बुड्डि और शक्ति सुक्ने दीजिये ॥ 


टु ञ-त्प्ाघाश्त्चियः सकलकामद्धार्ततः कि, PRD 78] 3 
„= दृत्तं पर्दै शिरसि विद्विषतां ततः किंघूं । `` 


= 


pS Pers 
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सम्मानिताः प्रणपिनोःविभ्रवेस्ततः किं)" ry 


१ । 


कल्प स्थित; तनुभत्रांऽत्तनुभिस्ततः? क्रिम ।उ काफवा 


: 3 यदि गलुंष्य ने संघ कामों कों "सिद: करने बाली लक्ष्मों पांचि तो बय? यदि 
शत्रुओं के शिर 'पर'पग' दिया' तो” क्या ? 'यदि धना दि चदायाँ से सिङ्गो कचः 
समान किया तो'वया ? यं दिं शरोरधाररियो का शरीरं कल्यंभरं स्थित रहा तो कचो? ४ 

४ : उचचन को (यथेष्टे प्रा सि "शत्रं को दबा करें चश ते करनी निजो के सन्त 


३७: 


कुछ घना दिन हीं रच सेः बं? परसाथका जिन मे लेश पी नहीं जो बहुत अ- 
ल्यञ्चाल'स शरी रोड़ 'जोते' हैं”उन? को अपेक्षा यथेष्ट 'थंना दि का मोप होना 
बहुं बड़ातकी न? है? तंथापिं प्रर्तोथ”को ओर चलेन ब्ं'ले केजी अधिकार बा 
सुख सिल' सकता हे”उंसं' के सा सने यह सभा तंन न्न भी नहो है । "६:० 


“जी कथां तत कि सितंमंमेल पेटे पदन्न तत 


3 


सफा भाग्यो तंत कि हंयकरिसगणराइतों वा ततः किछ। 
भक्त भुक्तं ततः कि कृबुशनमधवा घासरान्त तत; कि 
व्यक्तज्यो तिन वान्तम धिम वभय वेभत्रेवराततःक्रिम॥७२॥ 
जो पुरानी कथरी :घारणःकी; प; ता; त्तिसेज; श्वेत) वस्नः थार किया 


तो क्या,अयबा दुकूल (दृशान); चार; किय! तो;क्य्रा; जो सुन्दर; घोडेःवा हा- 
थियो के समुदाय, बाला हुआ; तो क्या यृदि-मातःखरया लो कस, झीरो दिन 


दै 200 


के अन्त सं सन्ध्यां सय रूखासूखा खाया ती कया खिस सनुष्य ने संसार से छुट्टा ने 


# ॥ | 


बाले चेतनस्वरूप परमात्मा का आराघन न किया और बड़ा ऐश्डर्य पाया तो क्या ॥ 


अर Da? foot 


[| 
` वास्तव सं कोड सजुष्य,संघरर से निरूष्ट से निकएट भोजन बस्त्र धना दिं. सा- 
सान पाकर दूसरों के देखने क से भी. ह करता रहे-पर यदि भविष्यत्‌ 
काल में आने. बालो अनन्त विपत्तियों, के छुड़ाने के लिये पर मेशबर का आराधन 
ढो 


र 
0 दै इक नि यो 


कर लेवे और जितेन्द्रिय हो काम -क्रोच लो एदि के पब हू. के! शिथिल कर प- 


 रनाथें को ओर चल .ज्ञावे.ते! वह चक्रवत्त से भी बड़ा है ॥ 


०१९, 04 | 
9४9 हैं; ४७5 FHF ६ FREE घ s 
tO 22 १९4१९ ३. छ 0 / डि 2) 


` भक्तिभवे मरणजःमभय्ं ददिस्थ ह 
साहो न बन्धुषु नः सः्सथंजाः विकाराः । = कफ £= : | 


F 4j3 


£. 


केन 
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संसर्गदोषरहिता विजना वतान्ता 


केराग्यमस्ति' किमतः परसथनीयम्‌ ॥ ७३-॥ 
महादेव में भक्ति; हृदय, से. मरण और जन्म से होने वाला भय, बन्धय में 
स्नेह का न रहना; चित्त .से कामदेव के विकार; का; उत्पन्न न होना; खंस्ये दोष 


से रहित निजेन वन्न: पे. बास. और संसारिक, सघ पदुर्प्यों से विरक्तत्रा. हो-तो. : 
फ़िर योगी जन को परसेश्वर से मांगना-शेष .घ्पा रह, गया अयात्‌ कुछ भी नहीं ॥ | ` 


. “यह छः. प्रकारको संपत्ति. वा इन ळः साधनों का -ठोक :३:होना: परमाथे 


सिङ्धिका परा सामान है। जे! कोड यह शोचता है कि परमाये को ओर च- | ' 


. लगने: छे लिये कोई निज [ खास ] समय-देश स्यान और :झवस्या वा वेष होगा: 
तभी यह. सब होगा बह कुछ नहीं कर सञ्चता किन्तु संसार के काम करता हुआ | 
ही पुरुष घौ२२ क्रमशः परमेश्‍वर की भक्ति:जल्स सरणा से भय, राग को; न्यूनता, | 
इन्द्रियां के! जीतना एकान्त सेवन शौर चित्त में वेराग्य को. स्यान देता रहे 


तो पोछे समय पाकर. संन्यास-वेष घारण करके. भी इन को ठोक २ पुष्ट करके |- 


सुक्तिका अधिकारी हो सकता हे: बसे ते संकड़ें। शिर सुड़ाये फपड़े रंगे घन 

प्रतिष्ठादि के लालची अबः भी : फिरते ही हैं ॥ :' i | 

! तस्मादनन्तमजरं परमं विकासि; .  . - 5 
तदन्रह्म-चिन्तय किसमिरसंद्विकहप; 
यस्यानषङ्गिण इसे भवनाधिपत्य- ` 

हि भोगादयः कपणलोकमता भवन्ति ॥- ७४ ॥ 


a 442 4 A, 


ओज & थी आह (2 


49) 


हेमन! उस अनन्त संसंवयापक जन्समरण जरादिं रहित परम प्रकाशस्वरूप | ' 
रसारसा का ध्यान कर, इन निरथेक संसार सम्बन्धी झांठे विकल्पों मे क्यों प्ड़ता| ` 
है स्मरण रख कि जिन चक्रवर्ती राज्यादि के लोभो मनुष्य बंडा भोग वा भोग | ' 


साधन मानते हैं वे सब परमात्मा को आराधना छे छोटे २ फल हैं ॥ ' 
` दरास्तवं में मनुष्य जब तक जिस अधिकार के महत्व के नहीं जान .पाता 
तंभी तक वह उस की ओर नहों झुंकता। परमेश्वर से ठीक मेल .मित्रता कर ने 
चा उस की आराधना के अधिकारों मनुष्य अब नहीं दौखते बास्तब् में परसे- 
- भवर को ओर चलने वाला कोई ययाथे सें हो तो यह चक्रवर्ती राजा से भी 
बहुत ऊंची कक्षा का अधिकारी सवाश में होता है। अब ते परमेश्वर की ओर 
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शु | ३९ 
, चलने का वहाना मात्र करने वाले संन्यासादि वेषधारी रह गये छ, डेबर अक 
। छोडे नहों,'दी खता जिस का नच्चाधिकार वा प्रताप सञ्च के! मानने पड़े । इषो 


| ' से चत्तयोश्रम नीच समक लिया गया ॥ 


१. ` पातालमाविशसि यासि नभो विलड्घूय, : 
__.दिंड्मएडलं श्रमसि मानस! चापलेन। ˆ 

३. -.-- भ्रान्त्यापि जात्‌. विमलं कथमात्मनीनं 

-| ` ` ˆ चढूब्रह्म न स्मरसि निवृत्तिमेषि येन ॥ ७५.॥ `. 

(पु हे सन ! तू अपनो चञ्चलता से पाताल में प्रवेश करता, आकाश का भी 


| छल्लडूम कर ऊपर जाता, दुशो दिशाओं में अपनी चपलता से. भार! २ फिरता 
क्र है परन्तु तू भूल से भी कपी आत्मा कां परमहित साघक निर्मल ब्रह्म का स्मरण 
है| नहीं करता जिस से आवागमनरूप परम दुःख से फूटकर परमानन्द सुक्ति सुख 
के "को प्राप्त हो ॥ 

न्‌ वास्तव सें सन बड़ा चञ्चल है उस के! अपने फरयाणाये चारों ओर भागने 
से घेर २ कर नित्य २ निरन्तर प्रबल उपाग्रो से परमेश्वर को ओर लगाता रहे 
तो बहुत काल में जाकर जब. मन को अघिका शक्ति देश्वराराचन में व्यय होने 
| लगे तत्र जो इस के सुख वा. नन्द्‌ प्राप्त हो:सकता हे वहकहने और लिखते 
मे नहीं आता इस लिये' जे बड़े र॑ महाकष्टों से वच के अपना; कल्याण चाहे बह 
,मन' को वशः से करने कः आरस्म करे ॥ 


“० ` रात्रिं सेव पुनः से एव दिवसो मत्वाऽबुधाः जन्तवो 

ल _घावन्त्युद्यभिनस्तथैव नि्मृतप्रार्धततक्रिया | ` 
ग / „= व्यापार: पुनरुक्तसुक्रविषयरवंविधेनामुना, _ है 

| संसारेए' कदर्थिताः कथमहोः मोहान्न लजामहे ॥ ७६ ॥ 


[ए | भूख प्राणी वही! रात्रि और वही द्ति है ऐसा भानः कर अनेक काय्य का 

ने आरभ्भ करते हैं और उनहों व्यापारों सें अप्सक्त रहते; हैं कि जिन को! बारबार - 
- | क्रिया भोगाहै इस मकार को: संसार सस्बन्धिनी लीला से नचाये हुये हम शोक 

प, हे. कि; अज्ञान वश लज्जित भौ नहीं होते. अर्थांत संसारिक विषयों से कुछ भो 
र दिरक्तता धारण नहीं करते ॥ 
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शोचने से प्रतीत होलेर है कि हम के बड़े मव अज्ञानान्धकार ,चेर रहा वीन 
ई दिने-महिेः ऋतु बा“वर्षेःवी तले, परःभो हन छा-चेत नहीं होता, गतवर्ष: छे पुत्ति 
वे ही दिन जाढ़े वा गर्मी फिर आगये 'वही'प्रघन्ध वा.ङपाय फिर करने चाहिये गज 
हम बे हो तो हैं इत्याबिः!.पर चो स्तच-मं शोच] ता वृह, समय फिर नहीं आता, हम | ; 
ढुसी शरीर से फिर बालक वा युवा त्ञहीं, दे। सकते:संमार के.सब भाव “बद्लते २ घा. 
अन्त सें हम जीणं हे! २शरोर त्याग देते डक । हमारो बुद्धि अवस्या वा शक्ति प्र- हो र 
तिदिन परिवत्तित होती जाती है कान भो बदलते जाते-हैं फिर इलने स्थल अज्ञान! इ' 
से पड़े रहने पर/फी/ हंस के लजना नहो; छरतो सह क्या थोडा: जएय है? पद 


महीः-रम्या इार्थया 'विपृलम्‌ पधानं : भुर्जलत्ता i 
शी विति चाकरी व्यंजनमनरकलोऽयसनिलः हल हक 
` ठूफरद्वीपश्रुन्द्रो व्रिरतिवन्तितःसङ्गसादत (०० ऊक $ गा 


| 
सख॑ झान्तः शत स॒निरतनुभूतिनवपङ्क ॥ ७७॥॥ | 


07 | 


ध्येवान्‌ राजा के समगन: सख और शान्ति प्रवंकःशयन 'करते हैं तः {£ 5. ४ 
5५ न्न योगिराजोंःकेःतरंवत्ञास हैं; जाता है तत्र वें? राजादि शी सानो के नरन 
साधनों सें बढी २ विपत्ति वा विघ्न भो देखते? पर स्थपने हृदय: «आए? परत, ड 
सन्ते'ष! सौर वेराग्यःसे -स्वीकार {किये भे शृयय्रा दि; साधनों -से कोडे साधा ह छ 
देखते इस कारण .वे राजाओं से 2040 दशा मानते हैं कौर. अपने 
अन्तिस परिणाम सुख फलते तो चक्रव॒लो राज्य को भी बहुत,तुच्छ सम लेते! 
हैं पर जिन के तत्तवज्ञान का लेश भी नहों उन के ध्यान से यह कभी नहीं आता 2. 
॥ : अैल्ोर्ववाधिपतिखमैक विरस यस्मिंन्‌ सेहोशासेने।/ (ए 
= {5० ततल्लव्ध्वाशानवससात्ं घदने भोगे; रति खा कृथाः ॥ ति 
+= सोगःको$फिँ संएकः एवः परमे नित्योदितो: जम्मते 
= सञ्च दिवादिदिरसा भव॑न्ति विषयास्रेतोक्यराज्यादयः ॥७८।े 


सः आत्मन्‌ | उस सीत घर त्रम क्ष प्राप्तं होकर भजन वस्त्र प्रतिष्ठ 
चाले भाग सें प्रोति मत कर ष्योंकि उम ब्रह्म को प्रासि वाःज्ञान के हेप्ने ॥। 
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7 तीनों खोसें का राज्य भी फीका है। भोग वही एक प्रकाशस्त्रूप चिरस्थ'यी 
उुक्ति सुख है जिस के खाद्‌ लिये पीछे जिलोको के राज्यादि भोग सघंध्या परे 
घे गडजातेह | 
प | /लैसे किसी चक्रध्ती राजा से जिस पुरूष का सेल बा बिशेष प्री ति हो जाती 
२।घा, उस भहाराशाधिराज [ शहंशाह ] को द्वृष्टि में जा नान्य हो जाता है उस 
- श साधारण राजा रहेसों के साय मेल करना प्रीति घढाना फीका जान पढ़ता 
न! इसो से चह भाणडलिकादि से भी प्रीति करने को रुचि नहीं करता या यो 
॥ "हे! कि बड़ा अधिकार वा खुख मिलता हे! तो उस से नीचे अधिकार और सुख 
हे सभो निछष्ट समझते हैं। वेशे ही जिस छा परसेश्‍वर छे सेल से होने घाला 
> प्रधिकाद वा आनन्द प्रतीत होने लगता है वह संउार भर छे राज्य के! भी तु- 
४ छ सममे लगता है। परन्त जिस को बड़े सुख वा अधिकार का लेशस्तान्न मौ 
४ पान नहीं उस को दूष्टि में बह बए़ा भी नहों होता ॥ 
=) कि वदः स्थातामः पुराणपठनः शास्त्र महा।वस्तरः 
ग. स्वरगेश्रासकटीनिवासफलदेः कम क्रियाचिध्रसः । 
वा. स॒क्लंक भवबन्धदुःखरचनाविध्वंसकालानलं 
 स्वात््ानन्दपदप्रवप्माकलन रषा वाएग्दुतयः ॥७९॥ 
चेद्‌, स्छलति, पुराण तया अतिविस्तत शास्त्रों के पढ्ने से कया एवं स्वरूप 
|स को कुटी ( झोपड़ी ) रूप फाल को देने बाळे फर्भेशाणड को क्रियाञ्ओों के. 
गाडस्बर से भी कोड विशेष लाभ नहीं हे। हमारी सलफ़ भें लो संसार सस्बन्धी 
हे. परस्परा के समूल नाश करने में प्रलयाग्नि फे समान अपने शारा के 
क्ति पद्‌ छे प्रवेशज्ञान केर छोड़ कर और उज बलियो छा व्यापार है ॥ 
ते यद्यपि वेद्‌ शास्त्रादि निरन्तरः पठनपाठन वा स्व भोग के लिये कास्य 
जादि कसर में जन्स भर नित्य लगे रहना कास क्रोध लोभादि में सबंया फसे 
[ए मनुष्यों को अपेक्षा बहुत अच्छा हे बा सवया निर्धेनता की अपेक्षा सहस्त्र- ` 
[लि होना भी बहुत झच्चा है तथापि जैसे असंख्य घन मिलने को अपेक्ष! स- 
:््राथीश होना सहानिकृष्ट है जैसे खगे सुख भोग को योर्‍यतासस्पादून क- 
|| ते चाला युक्ति सुख को ओर रूक्ने खाले को अपेक्षा महानिकृष्ट है । वेदादि 
ग पढ़ जान के मुक्ति को योग्यता प्राप्त कर सकता हो बह केवल पठनाद्‌ से 
१ सदा न पड़ा रहे । अल्पन्न के लिये तो पढ़ना अच्छा अवश्य हो हे ॥ 


६ 
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आयः करलोललोलं कतिपयदिवसस्याथिनी यौयनश्री- |, 
रथोः संकल्पकल्पा घनलमयतडिदिखमा भोगपूराः | 
कणठाइलोषोपगूढं तदपि च न चिर यर्प्रियाभिः प्रणीतं 


बह्मण्यासक्तचित्ता भब्रत भवभयाम्भोधिपारं तरीतुम्‌ ॥2९ 
आयु जल तरङ्गसा चञ्चु हे, जवानी फो शोधा भी स्त्रल्य काल ही रह 
बाली है संसारी घनादि पढ्थे मगळे संकल्यों के समान क्षशिक हैं भोगे के र 
सुदाय भी वपो काण के सेच की बिजुलोसम चलाय सान हैं और प्यारी स्त्रि 
के जो गले से लगाना हे वह भी चिरस्यायी नहीं बरख लिये हे भज्ञण्यो ! र्या 
संसारसस्बन्धी भयरूप समुद्र के प्रार जाना चाहते दो तो सच्चिद्‌प्नन्द में चि 
को लगाओ ॥ | 
यद्यपि आयु आदि वास्तव में. अनित्य हैं इसी लिये इन फो प्रायः ख| __ 
अनित्य ही मानते और कहते हैं तथापि आयु आदि. के! नित्य सान कर १ 
व्यवहार होना चाहिये वैसा करते अर्थात्‌ जीबनादिसम्बन्छी कानों में अपां 
सव फत्तव्प को भूल कर ऐसे शिस्त हो जते हैं कि जानो थौदनादि सदा ऐ 
ही बना रहेगा । यस्ततः इसी का नास प्रमाद्‌ है । इस लिषयबासन्रा सः छः 
रन्धनो गाढनिद्रा से जागने जगारे फे लिये बड़ा छबल उपाय करने चालों | 
कोडे २ कसी २ कुछ २ जागला है और जिन का जागमे की ओर ध्यान भी नहं ट 


. ऐसे तो असंख्य प्राणो झनादि काल से भराभर सो रहे हैं चन के जागगे षं 


किचित्‌ भी आशा, नहीं है ॥ 
बह्माडमएडलीमात्रं, किं लोभायं मनस्विनः ?। | 
राफरीस्फुरितेनाव्धेः, चषुव्धता जात जायते ॥ ८१ ॥ | 
जैसे मछली के उळणाने से समुद्र का क्षब्धता कदापि नहीं होती उसी प्र 


कार ब्रह्मलिचारयानु को संसार जा संखारसस्बन्धी पर मोर्क एट पढ्थे लुभाने के - 


पर्थ्याप्त नहीं अथात ब्रह्मज्ञानो परुष संसारी तुच्छ मद्यो के लोभ में आकर 

ब्रह्मज्ञान से चित्त को कदापि नहीं हठाता ॥ ३६ 
जैसे खोटे २ कुवा तालाब आदि जलाशयें का कोटी २ सद्धलियों के कूदे सर 

फांदुगे से भी जहा क्ुब्ध-चशायमान्र हो जाता है वैसे अधिक निस्तोणं अधाहंका 


j 
| 


Salar 
So 
Ede ० टन 


०८-0, Paninj kanya Maha Vidyélaya Collection. 


Digitized By SlddhantaeGangotri Gyaan Kosha 
चे राग्यशतच्कः \ 


| 


७३ 
समुद्ग में उन्ही मऊलियों की कृदा फांदी से जणा में इतनी न्यन हिल चल होती 


है जे समुद्र की गस्भीरता के देखे न इदे सी मानी जाती हे । जैसे साथारण 
[तं ज्यों के! जिन छोटे विषय भोगों का लोभ खेंचता व्याकुल कर देता है वेले 
५ | खन्हीं भोगों का लोभ अति महान बैश्वर के आश्य से महती गर्भीरता को प्राप्त 
महात्मा जोगो को इतना न्यच सेच पाता है जिसके! न खेंचना ही फह सकते हैं ॥ 
रह यद्ासीवज्ञानं स्मरतिमिरसंस्कारजनित्तं 
२ तदा दं नारीसयभिदसङोषं जगदपि । 
| इदानीमस्माकं पटुतरविवेकाञजनजुषां 
समानता दाशास्यनचनमाप ब्रह्म तनत ॥ ८ २॥ 
| शव हम के फामदेवरूप अन्धकार छे संस्कार से उत्पन्न छुआ अज्ञान था तब 
र्‌ | यह सस्पूण संसार चारीसय ( स्त्रीखूप ) दौखता था अब अतिउत्तम विवेकरूप 
| अञ्जन को सेवन करने से हनारी दृष्टि स्वच्छ सस होगई है अतएव तीनों लोक पर- 
पराच को विस्तुल करते हैं अथात्‌ अब हस संसार छे ययाथे स्वरूप दे! देखते हैं ॥ 
| सनुष्य के हुदय में जिस समय काम क्रोध लोभादि गे से किसी की वासना 
।्रबलरूप से जागतो है तत्र वह सब कत्तेव्यों को ओर से अन्धा होकर दिन रात 
"ह उसी के ध्यान में रहता शास्त्रों च्रन्यों से भी उस्ती में सहायता लेता है । सर्वत्र 
संस के नही विपय दीख पड़ता है ! परन्तु जब कासासक्ति नहीं रहती ते युवति 
चटा, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, सब के! समाच देखने लगता और सब्र जगत्‌ के 
देख २ परसेएवर को शाहुसा चित्त में बढ़ता है ॥ 
रम्याश्नन्द्रसरीचयस्तुणवती रम्या वनान्तस्थली 
। रम्यः साधुसमागमः झामलुखं काव्येषु रम्याः कथाः । 
कोपोपाहितवाष्पबिन्दुतरलं रम्यं प्रियाया सर्वं 
। सव रस्यलानयताइपगत गतत न किश्चित्पन ॥ ८३ ॥ 
चन्द्रमा की किरणें सुन्दर होती हैं हरित दप वाली बच की अ्ङन्रिम ससि सुहा- 
बनो हे अच्छे पुरुषों का सभागम अच्छा हे लाटे! गै घड़ी सन लुभाने ना 
।ली ७यायें हैं और क्रोध से निवेशित आशुष्ों के बिन्दु से चञ्चश प्यारो स्त्री का 


सुख भी बड़ा अच्छा लगता है परन्तु चित्त में पदार्यो का यथाचेस्त्रूप छ नित्यत 
एइंका ज्ञान हो जाने मर कुछ भी इन्द्र भहीं लगता ॥ 


| 


«i 
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संसारी पदार्थों भै जिते रसगी यता है उस सत्र के! जिस ने बनाया है 
उस प्ररभात्मर की ओर जिन लोगों का ध्यान जन, ठीक जाता है तब, सर्वोपरि 
शान्ति सुख उस के शरणागत. रहने में दीखने जगता और संसार के सुख हेतु 
सब रमणीय पद्यं भौ अनित्य नाशवानू दुःख छेतु दीखने लगते हैं इसो से पह 
संसारो भोगें से दिन २ विरक्त होता जाता है ॥ । 
भिकज्षाशी जनमघ्यसङ्गरहितः स्वायत्तचष्टः सदा, 
दानादानविरक्तमागनिरतः कश्चित्तपस्वी स्थितः । 
रथ्याक्षीणविदशीणेजीएवसनेः संभ्रासकन्थालखी, 
निमानो निरहंकृतिः शमसुखाभोगेकबद्धस्टहः ॥ ८४ ॥ 
मीरा सांग कर खाना, छोगो के सध्य में असंग रहना, स्वाधीन चेष्टा कर- 
ना, देने ेनेसे निवृत्त जागं में रत रहना, उडे पर पड़े हुए फटे पुरानं जीणे 
सस्त्रों को कथरी ओढ़ कर मान छीर अहङ्कार से एयक्‌ हुआ कोई ही तपस्त्री 
शान्तिसुस को प्राप्ति छे लिये अट्टुपरिकर हेग्ता है ॥ 
ये ज्ञान वैराग्य हेर जाने के लक्षण हैं । ऐसी दृशा में विरक्त केर जो आनन्द 
[ होता है उस का वह स्वयं अपने आत्मा में जानता है किसी से कह भौ नहीं 
सकता न छेद संसारी सलुष्य जान पाता है। इची कारण उस आनन्द के लिये 
संसारो अनुष्यो में से प्रायः कोई भी सत्नह्ु नहों हेता । विरक्त हेचा चाहे 
सह पहिले से सन सें टुढ़ विचार करता रहे ॥ 
मातमेदिनि तात मारुत सखे तेजः सुबन्धो जल, 
श्रातव्धोम निबद्ध एष भवतासेष प्रणामाञ्जलिः । 
युष्सत्संगबङ्रो पजातसुरतो द्रेकरूफ र रच्चिसल- 
ज्ञानापास्तसमस्तमोहमहिमा लीये परे ब्रह्मणि ॥ ८५॥ 
कै नाता एथिबो, हे पिता वायु, हे सिन्नर तेज, हे प्रियबन्धु जल, हे भाइ 
आकाश आप सब प्रच्च तरवों के संग बश से हुए पुरयभनित निर्मल ज्ञान से 
सेहानथकार को छोड कर शाप सब के सामने यह प्रणामाञ्जलि (हाथ जाइना) 
बांधता हूं और आप सब के अनुग्रह से ही पर ब्रह्म में लोन हेपता हू ॥ * 
के बुद्धिपर्यन्त प्रकृति वा जड़ कहाते हैं । चेतन आत्मा और जद प्रकृति का. 
अंतिसूल्म सस्झन्ध है इसो का नाभ बन्त्धत्त है। आत्मा के सम्बन्ध से सब्र भागे. 
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का अनुराग प्राकृत शरीर से देषा है इस कारण मेने! से वेराग्य भी प्राक्त 
इन्द्रियों के दी हे!ला है «प्रते विरमे चेत्ये «एयर के स्मराद्यः» मनुष्य के! 
चाहिये कि ध्येयाकार ब्रह्म में ध्यान लगाते समय प्राकृत जा 2 
को स्था भुजावे वा छोडे॥ | छः 
यावत्खस्थमिदं गरीरमरुजं यावजरा दूरतो, 
थावज्चन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत्ज्षपो नायषः । 
` आत्मश्चयसि तावद्व विदुषा, काय्यंः प्रयल्लो महान्‌, 
प्रद्दीस भवने च कूपखननं प्रदद्यमः कीदशः ?॥ ८६ ॥ 
जब तक शरोर नौराय और पुष्ट है “जब तक वृद्ठावस्या दूर है . जब तक 
इन्द्रियों को शक्ति स्पून नहों हुइ एवं जब जों आयु भो क्षीण नहां हुआ तब 
तक ही बुद्विमान्‌ पुरुष के! उचित है कि अपने कल्याण के लिये चड्टा प्रयत्न 
करे छ्ये (कि घर जलंने पर कूप का खेदना उपयोगी नहीं हेपता ॥ ६ 
सनुष्य थमे खा परमाथं सस्बन्धी कत्तेव्य के लिये बहाने खडे किय! करता 
अर टाला फरता है कि' इन २ कामे को समास करके थोड़े दिन पोछे असुक २ 
घले सस्बन्धी विचार करूंगा टालते २ जब सृत्यु का समय अति निकट आया 
` देखला, सा सर्वया अशक्त हो जाता था किसो असाइय रोग सं ग्रस्त हो जाता 
है तव कुछ धसे नहीं कर पाता और पछताता है कि हा ! आगे के लिये कुछ 
न कर पाया अब में चला अत्र क्या करू ? पर पीछे पदताने से कुछ नहीं हे।ता 
प्रथम से ही शोचना ठीक है #॥ |... 
झोनं सतां सानमदादिनाशनँ, केषांचिदेतन्मदमानकारणम । 
स्थानं विविक्तं यिनां विमुक्तये, कामातुराणामतिकासकारणम्‌ ८८ 
ज्ञान, सत्पुरुषो के सान को वढाने और सद्‌ का नाश करने वाला होता 
है ओर यही असत्पुरुषों के भद्‌ और भान का प्रबल हेतु बनता है, जैसे ए- 
कान्त स्यान संयमो पुरुष के लिये सुक्ति चिन्तन वा ब्रह्म चिन्तन का हेतु होता 
- ओर वही एकान्त देश कामौ पुरुषों के प्रबल काम का उद्वोधक होज्ञाता है ॥ 
Mh TS MOSM SSMS SBMA मम सति ति 
+ इस के आगे ( नाझ्यरता भुवि० ) इत्यादि एक श्लोक किन्ही पुस्तकं 
सं मिलता है हम ने स्पष्ट हो शङ्गारशतक. से सम्बन्ध देख कर चस को यहां नहीं 
छपाया वेराग्यशत्रक से उसका बिशेषभेल नहों है। बिचार शील शोचले-हु० भी० २० 


रे च सपय. सम्यन्ध 
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छद वराग्यशतक ६ 


यह चोक नीतिशतक की ऑर ऋगरचयक कुकता ड व वराय के साथ यही 
सस्बन्ध है कि एकान्त सेवन विरक्त होने वाले के लिये प्रधान अङ्ग है परन्द | 
कामादि. को सूक्य वासना जो चित्त में प्राचीनतर काल से टूढ स्थिति कर च- | 
की हुँ घे भी एकान्त में बैठने पर जागली हैं एकान्तसेवी विरक्त उनके झ- | 
पन्ना सहाशल्ल सपक कर दुधाने और नष्ट करनेका परमोद्योग करता रहे किन्तु 
भूल में रहेगा ते। वेराग्य को ओर से.इठा कर वासना रूप शात्रु अवश्यदवा लेंगे ॥ | 
जीपीएव मनोरथाः स्वहइये यातं जरां यौवन 
इन्ताङ्गध गएाश्व बन्ध्यफत्तता यात्ता गणज्ञाचना । 
कि यक्त सहसाभ्य पात्र बलवान्‌ कालः केतान्ताऽन्स्या 
द्याङ्ञात स्मरङासनाडधपगल सक्लात्त नान्या गातः <९ 
सब भनोरय अपने हृदय मं ही. जीण हो गये, खेर है कि गुणज्ञ पुरुषों | 
के चिसा सब गुण अङ्गों सं ही व्यय रह गये और क्षमग्रहित सर्वेचाशक बल- 
चान्‌ .काल निकट चला आता है अस्त हमने भो भलीभांलि जान लिया कि स-.' 
हादेव जी छे चरगाराघन के. खोड दूसरा केदे कल्याणा का साग नहीं है ॥ 
संसार में दृष्टि फैलाकर देखे तो प्रतीत होला है कि किसी की सच्च सनःकासना 
. पूरो नहीं होती-क्वामासक्ति फो ओर ध्यान जाने पर वृहू भी चाहला कि योव- 
नावस्या फिर किसी प्रकार आजावे ऐसी ही अनेक शअसर्भव कासना भो किया हो 
करता है जो कभी किसी को पूरी हो ही नहीं सकौं । जब उन असस्भव भनोरथों. | 
की पत्तिं का कोद उपाय नहीं देखता तो मोह शोक सं निमग्न हो कर सहा-। 
दःख भोगता है इस लिये सत्युझाल के! अलि निकट आता देख परमेश्वर के 
शरणागत होने में ही सुख है ॥ मु 2 ; | 
.तृषा इाष्यत्यास्य पिबति सलिलं स्वादु सुराभ, | 


„` चुधातः सञ्गालीन्‌ कवलयति शाकांदिवालतान । 
` प्रदीप्ते कामाग्नो सुदृहतरसाइलिष्यति बधं 
` प्रतीकारो व्याधेः सखसितिः विपय्यस्यति जनः ॥ ९० ॥ 


जत्र सनुष्य का कण्ठ प्यास से सूखने लगता तत्र सुन्दर शीतल जश पी 
ता है बन्न घा से पीडित होता तब शाक दाल' आदि से छपेट क्र सप्त 


परवककाहन4५०७००5०००००००००००००००५३००००००००००० 
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को खाता है इसी प्रहार ज । f 
24 र २३ ke ष्हाण दें रूप अर्ना प्रचगुद्र होना लत स्त्री झे 
अत्यन्त 'हृदुय से लगाता है । विचार फा स्यान है कि ये एक २ व्याचि दी जौ 
प्रथ हैं परन्तु भनुष्यों ने इसे उलटा ही सुख मान रच्त्क' छे ७ 
यादि काडे मनुष्य संसार में रहता यृठाश्रग सें अन्य घसतेसस्थस्पे काच ee 
ता हो शो जैसे सहज रोग क्षधा पिपासा से पीड़ित होने की दशा से छन्त 


जल्न से निवृत्त कर लेता है वैसे कास के अधिक सताने पर काम रूप रोग की 


| शान्ति कर लेने सात्र बिचार से कभी र संये।ग करे ता वह सर्वेथा लिप्त नहीं हो 


१.7... 


सकता । तथापि सवांश मे क्षया पिपासा छे साथ कामरोग की तल्यता नहीं है 
क्योकि कामाग्नि को विचार से शान्त कर लेने पर अधिक जीवित रह सकता 
पर क्षुबापिपासा को ओषधि न सिले तो प्रायः जोवन नहीं रहता । इसी लिये 
सवथा न्नझघारो रहने बाला भनुष्य सर्वोत्तम है। और काम सुख भोग सें स- 
चया लिप्त फो अपेक्षा कान का षध मान शान्त कर लेने चाला भी अच्छा हे॥ 
आता गाङ्गः पयामः शा चकसमफलरचयिला [वभा ! ला 

ध्यय प्यान [नपाज्य [चातधरक स््राचपय्यङ्कमल । 

` आत्मारासः फलाशी गुरुवचनरतर्त्वरप्रसादास्स्सरारे, ! 
दुःखन्मोधये कदाहं तव चरणरतो ध्यानमार्गेकप्रश्नः ॥९ १॥ 
है स्वानिच्‌ कामदेव छे शन्न महादेव जो! गङ्गाजल,से स्नान कर के तथा 
घुम के! पवित्र पुष्प फलों से पूज पवेत की गुफा सं पत्थर को शर्या पर बैठ तुम 
ध्यानयेग्य सें ध्यान लगा गुरुषचन के गान आत्मा सं प्रसन्न और फलाहारी 


| होके ध्यानसागे का जिजन्नासु तुझमारे चरणों में भक्ति रखता हुआ मैं कब आप की 


कपा से इस संसार सस्बन्धी दुःख से कुटं”? ॥ 
अपना सवया कल्याण चाहने और सव्र विपत्तियों से बचने की इच्छा र- 
खणे चाला विरक्त पुरुष सदा अपना उद्योग उत्साह और विचार बढ़!त! रहे 


| कि सेरी इतनी शक्ति और योरयता बढ़े कि सवथा परमेश्वर के च्याच में त- 
| स्पर रहने लग ॥ 


SP SPE ताई 


हाय्या. शलशिल। गृह गिरिगहा वस्य तरूणां खच 
सारङ्गाः सद्दो नन क्षितिरुहां वृत्ति; फलेः कोमलेः । 
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येषां निझेरमम्बपानमस चितं रत्यब विद्याङ्गना । 
मन्ये ते परमेश्वराः शिरोसि यबंद्धो न सवाञऊजालः ॥ ९२॥ 
पर्वत को चटुशम जिन को शय्या, पबत को गुफा ही घर दृक्षो के ल्क 
ही बस्त्र, हरिण ही मित्र, वृक्षों के कोमल फलों से भोजन छा निरीह, करन 
का स्वच्छ जल पान करना तथा घिद्यारूपो स्त्री में जिन का प्रेम चा आस स्ति | | 
हे एवं जो दूसरों के आगे सेवा बुद्धि से हाथ नहीं जोडते हैं में उन्हें अत्ये-- 
इवप्येषान मानता टं ॥ 
वास्तव में ऐसे विरक्त मनुष्य पर मोत्तम. दशा में पहुंच जाते हैं विरक्त होने 
को इच्छा बाले ऐसी दृशा में रह कर वेराग्य के सुख फा अनुभव करने छे लिये ६ 
चेष्टा कर्‌ ॥ पर 
सत्यामेव त्रिलोकीसरिति हरशिरश्वुस्बिनीवच्छटाथाँ, + 
सद्दृत्ति कल्पयन्त्यां वटविटपभवेवेल्कलेः सत्फलैश्व । छे 
कोऽयं विद्वान्‌ विपत्तिजञ्वरजनितरुजा5तीव द॒ःइंवासिकानां, | 
वक्त वीक्षत दृःस्थे यदि न बिभृयात्स्वे कृट॒म्बेऽनृकम्पाम्‌९ ३ | 


महादेव जीको शिखा में लहराती हुईं ल्या बट वृक्षों के फल और घळलों 
से झुन्द्र जीवन निर्वाह कराती हुई गङ्गा नदी फे होने पर यदि अपने द्‌ःखी | 
कुटुस्ब पर द्या न करे तो कौन समझदार पुरुष विपत्तिरूप उबर से पैदा हुए 
रोग से अति अविएवासपात्र स्त्रियों का सुख देखे अर्थात्‌ कोदे भौ नहीं ॥ |. 
` यदि विद्वान्‌ पुरूष को संसार की अनित्यता ठीक २ वा अधिकांश प्रतीत हो ... 
जाने से विश्वास छे साथ ज्ञान हो जाय कि,सुक्र को संचारो विषयभोग को वासना ह 
अब अपनी ओर नहीं खेंच सकतीं तो भी माता पिता कन्या पुत्रादि को बीच 
ह में छोड़ कर विरक्त न हो जाते क्योंकि बृढु साता पिता को जोबन पन्त सेवा | 
और पुत्राद्‌ को समथे करना उस पर चनरनुकूल ऋण है उस को चुकाये जिना 
परभ्ताथ को भौ सिद्दु नहीं कर सकेगा। इस लिये स॒हाश्रत्त में स्त्री आदि से, 


फेर 


कोपीनावरणौ सुवस्रमसितं भिक्षाटनं मण्डनम्‌ । 


5 


होने वाले कष्ट को सहता हुआ भो ऋणोहुर अवश्य करे ॥ पर 
उद्यानेष विचित्रभोजनविधिस्तीतव्रातितीव्र' तपः hs 


i 
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| आसन्न सरए। च मङ्लसम य्या समत्पयते 

॥ का पारहत्य इन्त ) चबुघरन्यत्र कि स्थीयते ॥९१॥ 
| उपबनों [ वागीचो ] सें नाना प्रकार के भोजन अन्ना कर खाना ही जहां 
रे अलि कठिन तप है लंगोटी पहिनना ही सुन्दर यस्त्र, भीख सांग च्दर खाना ही 
जहां भ्रूषण और सृत्यु का निकठ आना हो जहां सङ्गण .ससान हे ऐसी क 
के दौड़ पिडित लोग अन्यत्र घयं। बसते हैं ॥ 

पूवा में बारापासी शुट छानी परभाये के भनेज्ञ बिहानों के समुदाय 
का प्रधान [हेड] निवासस्यान हो गया था । संस्कृत बेदादिशास्त्रां का भसे जा- 
नमे वाले अधिकांश लोग खाराणमी में हो रहते थे बस से परमाथै सिहरि के लि- 
ये सबो परि सुगसता यहां मिल सकती थी । इसी से ब्रह तीये माना गय! था 
पर अब वह बाल नहीं रही । धूत्तं चालाक [ गुंहा-बद्माश ] बहुल रहने लगे 
अद्य भांसभक्षण वयभिचार बढ़ गया -आधुनिक ग्रन्थों के रगड़े सें पड़ कर वेद्‌ 


के उत्तम सिद्धान्त से बड़े २ पण्डित भी स्वथ! चिसख हो गये ॥ 
|,|- नायते सम्यो रहस्यमधना निद्राति नायो यदि 


३ स्थिला द्रक्ष्यात कुप्यति प्रभरिति हार यषां वचः । 
| चतस्तातपहाय याह भवनं देवस्य विश्वशित- 


] 
[= 


। ये 


डॉ. 


का [न दॉवारकानदयोक्तयपरुषं निःसीसशमेप्रदछ्‌ ॥ ९५ ॥ 
के | अभी तुम से सिलने का ससय नहीं है महाराज एकान्त में बैठे कु वि- 


चार कर रहे हैं अभी सोते हैं डयोढ़ी पर से उठो जो तुम्ह यहां बैठा देखेंगे 
नो मु हम पर क्रोध करेंगे इत्यादि बचन जिन के द्वार पर बोले जाते हैं च- 
हि त्याग कर है चित्त ! विशवेशवर परमात्मा को शरण में जा उस छे द्वार पर 
गा कोई रोकने याला तथा निदेय कठोर बचत बोलगे जाला नहीं है प्रस्युत बहु 
दरार असीस सुख के देने वाला है 
दा | शोच कर देखने से ज्ञात होता है कि गनुष्य को परमेश्वर को ओर च- 
शने सें यदि कुछ रुकावट है तो बह केल विषयभोगें को वासना हो है जे! 
अपने चक्र पर चढ़ाये प्रायः प्राणियें को प्रत्येक ससय घुसा रही है यदि इ- 
धर से चदासोनता हो रुकावट न रहे ते! इश्वर फे निकट पहुंचने छे लिये 
जैसा निष्कण्टक सीचा सागे हेेसा खंसार छे सब्र भोगों के संग्रह का भागे सु- 
ह नहों जिस सें सहस्रां विज्ञ बा कण्टक प्रतिक्षण विद्यमान हँ ॥ 
७ 
"| 
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प्रियसखि ! विपद्ृणडब्रातप्रतापपरस्परा - 
तिपरिचपले चिन्ताचक्रे निधाय विधिः खलः । 
खुदमिव बलात्पिणडीकय प्रगरभकुलालवद्‌ 
श्रमयति मनो नो जानीमः केमत्र विधास्पात ॥ ९६ ॥ 
हे प्यारी सखो ! जैसे कुशल कुम्हार खलपूवक मिट्टी का पिशड खनाकर चाष 
र्‌ 
पर घुमाया करता है वेसे हौँ दुष्ट विधाता श्विपत्तिरूप दृण्डे से चञ्चल चिन्तारुप 
चाक पर हमारे चित्त का बलपूर्वक ञ्चनाता है। इस लिये देख बया करेगा यह 
हम नहों जानते ॥ दि 
यहां विधि शब्द से सूच्झरुप से संचित वासना नामक कसे का ग्रहण आनो । 
भनुष्य को परम्परा से प्रारव्ध नाम कमै ही संसार चक्र शें घमाया करते हैं 
उन को शिथिल करने का उपाय यहो है कि संसार घें फस्ताने वाले नये कमे 
भीर संसारो भोगों के उद्देश को त्यागता जाबे ॥ | 


महेदवरे वा जगतामघीइवरे, जनादने वा जगदन्तरात्मनि । ' 


तथोन भदप्रतिपत्तिरस्ति से, तथापि भक्तिश्तरुएेन्दोखरे ॥९७॥ 

. जगदी शवर महादेव और जगदात्मा विष्णु इन दोनो भें सेरी कुळ भेदबु हिट 
नहीं है तो भो जिन के मस्तक में नवीन चन्द्रमा चिराजनान है उन्हीं सें सेरी. 
भक्ति प्रीति है ॥ द्‌ 

भहाराजा भत्ते हरिजी शैव थे इसी लिये ऐना लिखा है पुरप्णों के संस्कारप्र 
होने से भेद्बुुडि होने पर भी शासेद्‌ दिखाया है । सास्तब सें वेद्‌ के सिद्दा- 
न्तानुसार परमेश्वर के उत्पत्ति स्थिति प्रलय ये तीन प्रधान काम हैं जिन ड | 
अन्य कोडें नहीं कर सकता इन्हीं कामों से उस के तीन नाम हैं अना सष्टियु 
कत्तो विष्णु जगत्‌ का चारण पाणन स्थिति कत्तों और शिव वा रुद्र संसार काके 
प्रलय करने बाला है किन्तु भिन्न २ तीन रूप नहीं हैं ॥ छ 


र कन्दपं ! कर कदथयसि कि कोदण्डंटङ़कारये 
र रे कोकिल कोसलेः कलरवैः किं त्व तृथा जल्पसि । 
मग्ध स्मग्वावदग्धक्षपम्पुरलालः:कटाप्ेरलं 


~ 
~ 


चेतश्चुम्बितत चन्द्र चूडचरण्यानामुतत चत्तत्तं ॥ ९८ ॥ | 


ony 


Coy ay 
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| वैराग्यतशक्ष । ११ 
| र [| भे 
Es जलदेन अपण घजुप कोडङ्वार से अपने हाथ के दृथा परिश्रम क्यों देता 
हैं, है केयल ! कोनल और सोठे खर से चय तू क्यों बोल गही है, हे स्त्री 
चिकने चतर भीठे च शे ट 
Fa डर ठे चल कठाक्षों को तू अब हमारे ऊपर सत कक क्योंकि हमारा 
|| चत्त चन्द्रशेखर महादेवजोी के चरणों छे च्यानरूप अमृत का पान कर रहर है 0 
ps के पुरुष योगास्थासादि द्वारा परमेश्वर का भ्यान करने को ओए 
a ऐ न 
_पचत्पर होना चाहला है लब छतिदीचं काल से सूच्लरूप से संचित विषयभोग फी 
।खासनझो जागतों और देश्वर कौ ओर चित्त लगाने में विज्नरूप खड़ी हेपतो हैं 
चख लिये चिचाररूप द्र उपाय से उन को द्या २ कर शिथिल करता रहे तो 


चौरे २ शक्तिहीन होकर वे वहीं शान्त हे! जाली हैं ॥ 

कौपीनं शतखण्डजजरतर कन्धा पुनस्तादृशी, 

८5 श्र १७७ धर चर ० हट जज 

नाश्वन्त सरवसाध्यभद््यसर्‍ान शब्या इस्रशान वन । 

Le (७0२ ११ १” [a [a he 
| मन्नापत्रलसानतांतांवप्त्ता चन्तातशून्यालय, 
। ध्वस्ताशषभदप्रसादमुद्तो योगी सुखं तिष्ठत्ति॥ ९९ ॥ 
द सी खण्ड (टुकड़े) याली अतिज्ीणे जंगो दी पहिन, फिर बेसी ही जीण सी 
टु बालो कथरी छोढ़ सुखपूर्वक मिलने घाले भिक्षा के न्न क खा, चन अ- 
सधवा सर घट सें शय्या! बन्ना कर, शत्रु मित्र में समानता रख अत्यन्त एकान्त हु- 

दिस वर स्थाण में शलिपविन्न परसेश्वरविषयक चिन्ता करता हुआ सम्पूर्ण सद्‌ 

प्रनादादि के छोड़ कर योगाभ्यासी पुरुष अत्यन्त सुख को प्राप्त हे।ता है ॥ 
जब थोगास्यास द्वारा परसेश्वर को प्राप्ति के! परम कर्तव्य परमाथीं पुरुष 
र ससकलेला आर चघर के आनन्द का स्वाद्‌ इस को आने लगला है तघ फटे 
ष्टंपुराणे वस्ल एकान्त भयङ्कर स्थान में वास और सब से रागद्वेष छोड़ने में उस 


! 


| । 


हे 
मे 


} 
sy 
3 
||| 
| 
। 


तको कुछ कठिनता नहीं जान: पड़ती किन्तु उस दृशा में योगी पुरुष को फटी 


त आदि हौ अच्छे लगते डँ ॥ 

| भोगा भङ्कुरतृत्तयो बहुविधास्तेरेव चाय॑ भव- 

| . स्ततकस्येव कते परिभ्रमतरे लोकाः कतं चेष्टितः । | 

| आशापाशगतोपशान्तिविशदँ चेतः समाधीयतां, 

| कामोच्छित्तिवश खधामनि यदि ्रद्धेयमस्मद्ृचः ॥१००॥ 
| 
|| 
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पर " ` _देराग्यतशकः। SR 
i संसारिक सब भोग नाशवान्‌ हैं और इन्हीं भोगां की बासनाओं से जीव `. | 
का जन्म भरया प्रधाहरूप चक्र में सूना पढ़ता है इस लिये हे भनुष्यो ! तुन ` 
सब किस इष्ट की प्राप्ति के. लिये ञ्न्ते हो तझारी सब चेष्टायें व्यथं हैं। सै- 
कड़ों आशा रूप .फारों छे, काटने में अति चतुर इस चित्त को सावधान करी | 
झर यदि हमारा वचन अहु करने योग्य ससक्तो लो अपने हुदूय में कास क्रो- 
चादि से भिन्न हो कर परसेश्वर की आराधना सें चित्त लगाओ निश्चय है कि 
तुन असीस सुख को प्राप्त होचोगे॥ , 
जिस के जैडा प्रबल रोग हो उस के लिये वैसा ही प्रबल वैद्य और वैसी 
हो रोगोच्छेदून में प्रबल शक्ति रखने बाली षधि चाहिये । सब्र जगत्‌ में 
फैलने बाळे रात्रि के प्रचलतर अन्धकार का हटाने छे लिये एक सूर्य हो स- 
सरथं होता है अयंस्य दीपक जल ने पर भी रात्रि दूर नहीं होती । बेखे हो . 
काम ऋ्रोधादि रूप भवल रात्रि के अन्धकार में फसे हुए अलुष्यों के बड़े मबल- 
तर उपायों से बार २ जयाने पर कोडे २ कभी २ कुछ २ जागता है । इस लिये 
वेदादिद्वारा मनुष्यों के जग।ने चिताने का बिद्वान्‌ लोग निरन्तर प्रबल उपाय 
करते रंहें यह परमावश्यक है ॥ 
धन्याना ।गारकन्दुर [नवसता ज्यातः पर ध्यायता- 
नानन्दाश्चजल (पबान्त गाकना न शकङ रड करशायाः । 
अश्साक ल सनाोरथापर।च तप्रालाद वायीतट- - ४ 
क्रीडाकाननकेलिकोतृकजषामायः परिच्तीयते ॥ १०१ ॥ 
जो पतों को गुफा में रहकर परब्रझके चिन्तन सं निनरन्न हो कर नन्द्‌ 
के थांसुओं को गिराते हैं और उन को गोद्‌ में बैठ कर शङ्कारहिल पक्षी उन 
के आ।नन्दाशु जल छे पौते हैं वे पुरुष घन्य हूं. हन लोगों ने अपने मनोरथ 
से बनाया जो सहुल शोर बाबड़ी उस के किनारे छेःक्रोड़ा चन सं खेल के स्रः 
ञ्य का अजुभव करते हुए हनारा ले आयु प्रतिदिन क्षीण: होता है ॥ 
; यदि हमारे ध्यान स यह ठोक जच.जाबे कि संसार के सब अनित्य सुखं 
के त्याग कर जो शोय एकान्त में जितेन्द्रिय हो परमात्मा छे आराधन सें त- 
त्पर होते हैं उन का जन्म वास्तव सें सफल है बे कृतकार्य होने से अवश्य प्र- 
शरत उत्तन दृशा में पहुंच जाते हैं ते हम कदापि कोचडु में हो न फसे रहें 
दुदंशाओं से निकलने का अवश्य कुछ उप्रास शोचा करें । जगत्‌ में. जिन विषयों 
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छा हम उत्त सुखे तः सकले हैं उन के लिये सदा उपाय व्रते ही हैं | इस 
_ लिये उस उत्त दशा का संबांश जानने और आपनी दशा को निकृष्टता शं॥- 
चने स हम सदा लगे रहें ॥ 

आघ्रातं सरणेन जन्म जरया विद्यञ्चलं पोतनं 
सन्तोषो धनलिप्सया शमसुखं प्रौढाङ्गनाविश्रमेः । 
लाक सम त्सारा भगु णा वनभुचा व्य लनपा दुजन = 
रस्यैय्येण विभूतिरप्यपद्धता अस्तं न किं केन वा,॥१०२॥ 
सत्यु ने जन्म के, दृहुवस्या ने बिजुलौ के समान चलायमान ज्वानो को- 
घन को इच्छाने सन्तोष के, स्त्रियों के हाव भाव कटाक्ष ने शान्ति सुख के, 
मत्सर (द्वेष्यो) वाले पुरुषों ने गुणा को, सर्पाने वनस सि को, दुजनँ। ने राजाओं 
को, और अनित्यता ने ऐश्वय्ये को अपना भदय बनारक्ख है अर्थात्‌ संसार में 
ऐसा कोडे पढाथे नहीं जे। किंसी का ग्रास हुए विना बचा हो ॥ 
जे! २ वस्त॒ सुख के साधन वा सुख जगत्‌ में दीखते हैं चन सब को प्रबल 
. विरोधी नाश वा लय करने वाले सौ अवश्य हो विद्यमान हैं और हमारी कुछ 
भी शक्ति नहीं कि हम उन विरोधियों का हटा सकें । इस लिये हम के! अ- 
त्यन्त उचित और परस कत्तव्य यही है कि जिस की ओर ध्यान देते ही संसारी 
सब विपत्ति मरण भयादि सूर्योदय हे।ते ही अन्धकार के समान एक साथ नष्ट 
है। जाती हैं उस एक सर्वोन्तयोसौ क। शरण लेना ही प्रधान समझ उस को 
कभी न सले ॥ 
याधिव्याधिइाते जनस्य विविधेरारोग्यमन्मल्यते 
लक््सांयत्र पतादत यत्र वढ़तद्दाराइव व्यापदः । 
जात जातमवश्यसाश [चवा सत्य: करायात्ससात्‌, 


तत्किं नाम निरङकशन विधिना यन्नामत सस्थितम्‌ १०३ 

सैकर्डा मानस और शारीरिक रोगो से अनुष्यां की नारोगता मूल से उखाड़ 

डाली जाती है, जहां लक्ष्मी ( चन ) अधिक हे!ती है वहां विपत्तियां मुख फा- 

छ २ कर गिरती हैं, जो २ जन्मला है उसे सत्यु शीघ्र ही अपने अधीन कर ले- 

ता है ऐसा कौन चस्त' है जिस फो विधाता ने सद्‌! स्थित रहने वाला बत्ताया 
हो? अर्थात्‌ सांसारिक सब पदरथ ्ाशवानु हैं ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 

५३ चेराग्यतशक् । [ 
यदि हम संसार के सब धनाद्‌ पदार्थों को अनित्यता, को.ठौक २ देखने: 

जाने लगें तो अवश्य हसारी आसक्ति तत्परता ठघर से न्यन होने लगे । फहों 

काट करती हुये नदियों के द्री खाये हुये सिता रर यान हम ड Rs 

लेते हैं कि यह भाग शौच नदो सें ढह जाने वाला है तो कदापि वहां खड़े भो 


~ 


-नहदीं होते अलग हठ जाते हैं परन्तु आयु चनाद्‌ में संथा आत्ता के! वि- 


पत्तयो! में फा देखते हुए भो हम नहीं चेतते उन्हों के सर्वोपरि समक २ उ- | 


चर ही को दिन रात भागते हैं कया यह थोड़ा आश्चयं है! ॥ 
5 [a [oN ~ ~ ध्‌ म he 
कच्ठेणामेध्यमध्ये नियमिततनुभिः स्थीयत गधसध्य, 
^ ~ [a (4 he KN ~ कु 

कान्ताविइलेषदःखन्यतिकर्रवषमे यौवने विप्रयोगः । 
नारीणामप्यवज्ञा विलसति. नियत दुद्वभावोऽप्यसाधुः, . 
संतारे रे !मनष्या वदत यदि सुखं सल्पमप्यस्ति क चत्‌ १०४ 

` अपवित्र सल सूत्र सहित गर्भस्थान के वीच सं बड़ी कठिनता से हाथ प्रग 


I rd 


~ ~ a] 4 । 
बाँच कर जीव रहता है, यीवनावस्या में स्त्री के वियेग रूप विषम दुःख से | 


ढःखित होता है और बुढ़ापा भो इस लिये अच्छा नहों कि इस सें स्त्रियां का 
अपमान सहन! पछता है अतः हे मनुष्ये! ! यदि संसार सं कुछ भी सुख है तो 
बतलाओ क्या हे?॥ | के कं 

जैसे चोरी ठगदे आदि करने का अभ्यास रखन वाल यदु शोचल कि इन 


कामों के करने से वत्तेमान में भौ सुख बहुत घोडा और सुख को अपेक्षा डिनर | 


भयादि के बढ़ने से दुःख सहस्तगुणा झधिक है लो कद्‌पि चोरी आदि न करें... 


घइन्त अपने अज्ञान की प्रबलता से थोड़े सुख को बहुत बड़ा सान कर दुःखों 
को दते द्घाते रहते हैं । बेसे ही मनुष्य अपन १ उ त सुख सं न गिनन 
योग्य बहुत थोड़े सुख के! अनन्त सान कर संरी 'ज्िषयों में फलता है । ओर 
लाब जिस सं शुख न्युन और दुःख अधिक जान छेत तब, उष के अवश्य त्या- 
गता है । इस से भोहाच्ञान प्रबल है ॥ हा 

आयर्वषशात नुणां परिमितं रात्रौ तवद्ध गतं, 

तस्याद्धस्य परस्य चाद्धंमपरं बालखलुद्धलयाः । 

शोषं व्याध्रिवियोगदुःखस हितं सेवादिभिनयते, 

जीवे वारितरङ्गचञ्चलतरे सौख्यं कृतः प्राणिनम्‌, १९४ 
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प्रथम तो सनुष्यो को श्यायु ही मौ बर्षे तक नियत है उस में से आची प- 
चास वर्ष साने में रात के! व्यतीत हो जाती है । शेष आधी के दो भाग करो । | 
` 'छन संसे पहिला भागबालकपन को अज्ञानता तथा बढपे में व्यतीत हो जाता हे 
हे शेष चौथा भाग रोग बियोग रूप दुःख के साथ एर सेत [नौकरीआ दि] ऋ ले 
हुए भनुष्यों का व्यतीत होता है इस लिये जल की तरङ्ग के समान इस अति- 
- चञ्चल, जीवन में प्राणियों के सुख कहां से हो ?॥ 
५ बालकपन सं सुख दुःख का विशेष ज्ञान नहीं होता दृद्ठावस्या से भोग पी 
शक्ति नहों रहती कुछ आधा सभय रात्रि मे न क्षै सो जाने पर संसार का 
. मलयचता हो जाता है आर जागरणावस्था सें भो प्राय थीवनावस्या के सनव्यों का 
। .सभय कामासक्त यादि के मद्‌ में मग्न रहने से रात्रि के समान बेहोशी में ही 
| कट जाता है इसी से प्रायः सनुष्य अपने हित अहित छो शोचने का प्रचन्ध 
। नहीं कर पाता । और सृत्यु आदि की बड़ी अपार घोर चिपत्तियों में पड़ २ 
| कर घवराता और पछताता है ॥ : 
| ्र्मज्ञानविवेकिनोऽमलघधियः कुवेन्यहो दुष्करं, 
| यन्मु ्वम्त्यप भोगकाञ्चनघनान्यकान्ततो निःस्पृहा: । 
न भ्राप्तानि पुरा न सम्प्रति न च प्रासो ढप्रययो, 
वञ्छासाञ्रपरिश्रहाणयपि परं त्यक्तु न वक्ता वयम्‌ १०६ _ 
बड़े ्ाञ्चय्ये का विषय है कि ब्रह्नज्ञान के विवेकी निर्मल बुद्धि वाले स- 
| त्पुरुष बड़ा कठिन व्रत चारण कर के उपभोग भुषण, बस्त्र, चन्दन, वनिता और 
| शुत्रणं आदि संसारसम्बन्धी सुख वा सुख के साचन्तों के! छोड निस्पृह हो परमेश्वर 
| के ध्यान सें तत्पर होते हैं । हमें तो ये वस्तु न पहिले प्राप्त इए न खत्र-प्राप्त 
| हैं अर न आगे प्राप्त होने का दृढ़ विश्वास है । परन्तु तो भो हस ऐसे अ- 
' ज्ञानो. हैं कि केल उन पदार्थों के प्रस होने को अभिलाषा से बंध कर उन 
| पद्या को असिलापामान्र-छोइने सें भो असनं हैं ॥ 
यह ठीक है कि जब कोदे एक सहस्त ग्राम नगरादि का राज्य सौ दोषी 
साम के अधिपतित्व को छोड़ने से मिलता देखता है जब अपने निकृष्ट घरको, 
| छोड्ने से बड़ा अच्छा सहल निवास के लिये मिलता देखता है तो पहिले को 
| अवश्य छोड़ देता है। इसी प्रकार संसार का चक्रव॒त्ती राज्य भो जिस के सामने 
एणमात्र ठहर जाता ऐसे परमाथ सुख का जिन को ज्ञान्न हो जाता वा उस को 


| 
| 
| 
| 
} 
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प्राप्त होने का दृढ़ विश्वास हो जाता है वे लोग संस।र के घड़े २ राज्यादि 
या सर्वोपरि उत्तम साचन युक्त कान सुख भोग को भो तुपामात्र समक कर 
त्याग देते हैं और हम साथारया लोग कोट २ काम सुख वा थोड़े २ घनैश्वय्ये 
को भो नहीं छोड पात्ते खा आशासोद्कसाचर भोग को भी नहों त्याग सकते इस 
कप सूल कारण अज्ञान'न्यकार को अंयिकता के विना और क्या है? ॥ 
शक व तिष्ठति जरा परितजेयन्ती, - ~ 
) कल रोगाश्च शात्रव इव प्रहरन्ति देहम्‌ । - 
आयः परिस्त्त्मत भिन्नघटा दि वा म्भो 


लोकस्तथाप्पहित्तमाचरतीति चित्रम्‌ ॥ १०७ ॥ 
ओ- बाघिनीसो दृद्दाबस्था मनुष्यों को चमकातो हुई आगे खड़ी है, सघ रोग शत्र । 
के समान शरीर पर प्रहार (चोटें) करते हैं, जैसे फूटे घड़े से जल निकलता है 
बस ही प्रतिदिन मनुष्यों का आयुक्षोण होता जाता है | बड़े आश्चय्ये की बात 
है कि मनुष्य इन सब बातों के देख कर भी आपना अहित ही करते हैं ॥ 
 चास्तब में वेद्‌ का यह सिद्धान्त बहुत ठोक है कि ०साथारण लौकिक भ- 
जुष्य देखता हुआ भी अन्धा हो जाता, कुछ नहीं देखता» हम किसी के दुगंति 
के साथ सरता देखते हैं इस. के अमुक कमो का यह फल हुआ हनारी भौ यही 
| दृशा होगी हमारे भो कमे अच्छे नहीं ऐसे विचार से द्य में चक्का लगला है 
जिस से कुळ सुधरने की आशा हो सकतो है परन्तु वह॒ उस को थोड़ी देर थे. 
भूल जाता आर फिर बसे हो काम करने लगता है इस आश्चयं का कारण कास 
क्रोधादि का खंचना ही है ॥ | > । 
सजति तावदशेषगुणाकरं, पुरुषरत्लमलंकरएं भुवः । 
तदवि तत्क्षणभङ्गि करोति चदहह कष्टमपण्डितता विधेः ॥१०८॥ 
ह्मा को बड़ी सूखेंता तया कष्ट का विषय है कि ब्रह्मदेव सस्पूणे गुणों 
क्के [ एवं एथिवी के भषण रूप सर्थात्तम किसो पुरुष के! उत्पन्न कर के 
क्र कर देताह॥ 52 52 
बड़े२ नयो दापुरुषोत्तस पुरुष उत्पन्न होते जिन के विद्या और . 


गधी 


ठाः 
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} ` सों वर्षों तक उन को कोत्ति जगत्‌ में रहती है। परलु उनका भो शरीर के. 
फल भोग के लिये होता शरीरो के स्वाभाविक नाशवान होने से नह हो जाता 

> हे । इस में मारब्ध कसें ही सूल. कारण हैं.। विधाता की सेता कहने से कहर 

- फी अनित्यता वा शरोर घारण की अनित्यता ' दिखाना इष्ट है ॥ 


गात्रं संकुचितं गतिविंगलिता श्रष्टा च दन्तावलि- 
“ च छिनेश्यति वर्षेते बधिरता व न हू लालायते । 


` वाक्य नाद्वियतेःचः बान्धवजनो भ्‌; झर न दाअपते, 


हा |! कष्ट पुरुषस्य जीर्णबयसः तुऊऋ#प्यमित्रायत्ेा = ९॥ 

शरोर को ख)ल. सिकुड गदे, चलने की शक्ति णाती रही, दांत. डाढ़ उड़ 

गये, फ़ानों से.कन सुनाइ देने. लगा, सुख सेर ` टपकने लगी, कुदुस्बी लगो 
सचन नहीं भानते और अपन स्त्रो भोः रत समक्र सेव 


| । नहीं करतो देखो बड़ा 
कष्ट यह है कि बुढ़ापे गे पुत्र जनक समान बर्ताव करता है॥ _ 


चं बालो भूत्वा चएपि युवा कामरसिकः, 
्षक्षं वित्तेहीनः क्षप च सम्पूर्णविभवः ।' 
जराजी ऐँरङ्गनेटइ वेलीमरिइन्तन, न 
नेरः संसारान्ते रीति पमचानीज्ञवनिकाप्‌ ॥ १३० ॥ 
परभाथे ज्ञान छे/९ अपना कल्याण चाहने वाला भनुष्य संसार के झन्प 
दुःखों कै समान ए टि द्वावस्या के दुःख को भो छोटा 


ह त सभक किन्तु अन्यो 
के साथ बि / इस पर भी ध्यान दे २ कर संसार से उदासोनता ब- . 
ढ़ाता रहे । : : 


: 
। 


म प्रायः कहता और भानता है 
च अमुक २ ननुष्पादि प्राणी उ 
यह सब सत्य शीघ्र कट गया 


७ 
श्र 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha = 
पद चराग्यशतर । 


यह सब ससय शीघ्र कट गया सो वास्तव सें काल को अनन्तता को ओर ध्यान 
देते तो इसारा एक सहस्त वर्षे जोवन भी क्षण सान है। ठीक २ ध्यान देकर 
शोच तो जन्म से सरणपयन्त को छेले देदे चन्न २ भाग २ खाव २ खंचतान आदि 
बहुत योडे काल से है! कर खेशसा बिगड़ जाता है 0 

अहौ वा हारे वा कसमडायने वा दृषदि वा, 

मणौ वा लोछे/5ः (बलवति रिपो वा सुदि वा। 

तरे वा सरे: “मस समदृशो यान्तु दिवसाः, 

~ ए [0१ [oe ANE 
` कवचित्पुण्यऽरण्यं शिवशिवशिर्वात प्रलपत्तः ॥ १११ ॥ 
सए बा होर, पुष्प रचित शय्या वा पत्थर की चट्टान, सणि वा मिट्टी का 


के; > 


दला और तिनका वा स्त्री सम्ब'थी विषय झथवा सन्तान सं समदर्शीं होकर . 


) कहीं प्रविन चन सै शिव शिव शिव जपते सेरे दिन व्यतीत हों यही चाहता हूं ॥ 
श्रीमीमतेतदिष्येण, गुरु रखा परातपरम 
बेराग्पद्ातकव्पाख्या, लोकवा% कता शुमा ॥ 
रात्वाणाङकचन्द्रेऽन्दे माघसारशप्त दले ।. ` 
ब॒धवारे दितीयस्पौ टीका पूति सगोन्यूसू ॥ 
घरसार्थ छुख भोग के अभिलाषी और महांदुःखों धन को जाय चाल 
को ततं में सदा यह संकल्प कूट २ टूढ़ बैठाला चा हने बंझारो हानि लाभ 
. भानोपसानादि में सभदृष्टि रकूखूं विशेष हे शा के तबे जितेन्द्रिय 
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